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ग्राक्कथन 


भारत सरकार के वर्तेमान विधान मन्त्री माननीय go 
अम्बेदकर जो एक विचार शील महातुभाव हैं जिन्होंने Who 
were Shudras ? Who were Un-touchables ९ 
Š Annihilation of castes इत्यादि अनेक पुस्तकें लिखी हैं । 
agafa सोसाइटी कलकत्ता के afan मुखपत्र ‘Maha 
Bodh? के agra (faas सन १६५०) के अङ्क में 
उन्होने Buddha and the future of his Religion’ 
इस शीर्षक का एक लम्बा लेख लिखा था जिल के मुख्य अंश 

निम्न थेः-: 


(१) Wa के मत sadat में से बुद्ध, ईसा, garag और 

® कृष्ण ये ४ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इन में से इसा ने इस बात की 
१... घोषणा की कि ag ईश्‍वर का पुत्र है और जो उसे इस रूप में 

स्वीकार नहीं करते वे मुक्ति लाभ नहीं कर सकते । 
मुहम्मद ने घोषणा को कि बह न केवल खुदा का पेगम्बर (दूत) 
है बल्कि आखीरी पैगम्बर वा अन्तिम दूत है । कृष्ण ने तो 
अपने को साक्षात्‌ परमेश्वर देवाधिदेव--माननीय sro 
HITT के शब्दों में (४०१ of Gods” घोषित" किया | 
किन्तु बुद्ध ने कभी ऐसी बात अपने विषय में नहीं कही। वे 


- 
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साधारण मनुष्य रूप में माने जाने में ही सन्तुष्ट रहे | उन्हों ने 
अपने विषय में किसी अलौकिक उत्पत्ति का दावा नहीं किया 
और न अपनी अलौकिक शक्ति को दिखलाने के लिये चमत्कार 
Raad | जहां इसा मुहम्मद और कृष्ण ने मोक्ष दाता होने 
का दावा किया था वहां बुद्ध केवल मागे दाता कहे जाने पर ही 
खन्तुष्ट रहे | 


(२) बुद्ध की दूसरी विशेषता यद्‌ हे कि जहां ईसा, और 
हम्मद का यह यह दावा था कि वे जो Se प्रचार कर रहे 
थे वह साक्षात्‌ नि्रान्त ईश्वरीय वचन था और श्री कृष्ण ने 
तो देवाधिदेव होने का दावा किया जिस में निमश्चान्तता 
का प्रश्न ही नहीं उठ सकता वहां बुद्ध ने ऐसा कोई दावा नहीं 
किया | उस ने महापरिनिर्वाण सुत्त में आनन्द को कहा कि 
मेरा धर्म तक और अनुभव पर आश्रित है और इस लिये भेरे 
अनुयायियों को मेरे सब बचनों को भी; निश्नोन्‍्त ब सवेथा 
शुद्ध न मानना चाहिये। वे उन में तक और अनुभव के आधार 
पर-परिंवर्तेन ब संशोधन करने अथवा सर्वथा परित्याग करने 
का भी अधिकार रखते हैं| अन्य किसी भी मह प्रबतेक ने 
इतना साहस नहीं दिखाया । 


(३) बौद्धमत की हिन्दू धर्मे के साथ तुलना करने पर हम 
देखते हें कि हिन्दू घम का आधार सदाचार पर नहीं। हिन्दू 
धमे में जो कुछ खदाचार है वह उस का आवश्यक अंग नहीं | 
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ge सामाजिक आवश्यकताओं से प्रेरित प्रथक्‌ शक्ति हैन कि 
हिन्दू धर्म की शिक्षाओ ब आदेशों से प्र रित । बुद्ध का qa 
सदाचार है । बुद्ध का धमे कुछ नहीं यदि वह सदाचार नहीं | 
माननीय डा० श्रम्मेदकर के अपने शब्द इस लेख में 


r 


निम्न थे!“ 

‘Hinduism is a religion which is not founded 
on morality. What ever morality Binduism 
has, it is not an integral part of it. 1t is not 
embedded in Religion. It is a seperate force 
which is sustained by social necessities and not 
by the injunctions of Hindu religion. The Reli- 
gion of the Buddha is morality. It is embedded 
in religion. It is true that in Buddhism, there 
is no God. In place of God, there is morality. 
What God is to other religions, morality is to 
Buddhism.” 

bot (“Mahabodhi” Vaishakh number P. 118) 
| अर्थात्‌ धर्मे के वैदिक अथं से सदाचार सबेथा नहीं सूचित 
|. होता धर्मे का अथे ब्राह्मण और qa मीमांसादि में प्रतिपादित 
|. अकार से देवों के लिये यज्ञयागादि करने के अतिरिक्त कुछ 
| नहीं। यही ब्नाह्मणिक अथवा वेदिक धम का तत्त्व था। इस का 


t 
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सदाचार से कोई सम्बन्ध नहीं go अस्थेदकर ने लिखा 
‘The Vedic meaning of the word ‘Dhamma, 
did not connote morality in any sense of the 
word. Dharma to the Brahmins meant keeping 
up of observances i. 8, Yagnas and yagas and 
sacrifices to Gods. This was the essence of the 
rahmanic or Vedic Religion. It had nothing 
to do with morality.” कि 
(४) Buddha was the first teacher in the 
world who made morality the essence and 
foundation of religion.” 


(Mahabodhi Vaishakhi Number P. 199) 


अर्थात्‌ बुद्ध संसार में प्रथम शिक्षक थे जिन्होंने सदाचार 
को धर्मे का तस्व और आधार बनाया | 

(६) बौद्ध धर्मे का हिन्दू धर्म से दूसरा प्रबल विरोध इस 
बात में है कि हिन्दू धर्मे का सामाजिक सन्देश अखमानता का 
है। चातुवेण्ये का सिद्धान्त सामाजिक विषमता का ही सूते 
रूप दै | इस के विपरीत बुद्ध समानता के प्रचारक थे। वे 
चातुवण्य के सब से प्रबल विरोधी थे (Buddha was the 
graetest opponent of Chaturvarnya) इत्यादि इस 
लेख में प्रकाशित उपयु क्त विचार इतने भ्रम जनक तथा 
अयधथार्थ हैं कि उन का निराकरण हमें अत्यावश्यक प्रतीत 
ई आ । माननीय Sto अम्बेदकर जी तथा अन्य सब महानुभावो 
से जिन के उन जैसे विचार हैं हमारा सानुरोध निवेदन है कि 
बे इस पुस्तक में उद्धत वचनों और युक्तियों को निष्पन्तपात 
भाव से पढ़ कर उन पर गम्भीरता से विचार करें और सस्य 
को ग्रहण करे || 
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बौद्ध कत्त व्य शास्त्र की मुख्य शिक्षाए' 
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महात्मा गौतमबुद्ध ने कर्चेव्य शास्त्र तथा सदाचारादि 
विषयक जो शिक्षाएं दीं उन्हें माननीय डा० अम्बेदकर तथा 
अन्य अनेक विद्वान्‌ सर्वश्रेष्ठ बताते हें । पूर्वे इस के कि हम 
उन पर तुलनात्मक दृष्टि से कुछ बिचार करें उनमें से कुछ. 
मुख्य शिक्षाओं का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है ॥ 
आर्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गे, पञ्चशील और त्रह्मविद्दार 

इन का संक्षेप से निर्देश इस अध्याय में किया जाएगा | 
चार आर्य सत्यों के विषय में धम्मपद gaara में fara 
| उपदेश है: 
चत्तारि अरियसच्चानि, सम्भपज्जाय पस्सति। 
| दुःखं दुःखसमुत्पादं, दुक्खस्य च अतिक्कमं । 
sit age ani, ठुक्खूपसमगामिनम्‌ | 
एतं खो aw खेमं, एतं सरणपमुत्तमं, 


एतं सरणमागम्म सब्वदुकखा पमुच्चति ॥ 
( Bo १४) 
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À अर्थात्‌ जो चारों आर्य सत्यो को भली प्रकार प्रज्ञा a 
देखता हे--(१) दुःख (२) दुःख की उत्पत्ति (३) दुःख का 
वनाश (४) दुःख. का उपशमन करने वाला. आर्य अष्टाड़िक 
माग उस का यह शरण ग्रहण करना कल्याणकर & यहा शरण 
उत्तम ÈI इस शरण को ग्रहण कर के agra सब दुःखों से 
मुक्त होता हे । 

इन चार आये सत्यो की थोडी सो व्याख्या महात्मा बुद्ध 
ने अपने प्रथम उपदेश सें इस प्रकार की 

ठुःख-संसार में जन्म भो दुःख है, बुढ़ापा भी दुःख है। 
च्यावि, मृत्यु, शोक्र, रोना पीटना, दुःख, परेशानी सभी दःख 
हैं। अप्रिय संयोग, प्रिय वियोग इच्छा करते वस्तुका न 
पाना भी दुःख 21 संक्षेप में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान ये पांचों उपादान स्कन्ध ही दुःख हैं | 

Sa समुदय--( दुःख हेतु ) इन्द्रिय सुख, दिव्य भोग 
आदि तृष्णा जो कि आवागमन का कारण होतो है बही दुःख 


का कारण हे | 
दुःख निरोध -उसी तृष्ण। के सर्वथा प'रत्याग से दुःखों 
का नाश होता है 


ख निरोध गामिनी प्रतिपदू--( दुःख नारा का मार्ग ) 
अष्टाङ्किक माग ही वह मागे है जो निम्नलिखित 
सम्मा दृष्टि--सम्धग ऋहष्टि-- दुःख, दःख कारण, दुःख 
नाश' और दुःख नाश की ओर ले जाने बाला ज्ञान | 
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, सम्मा:संकल्प (सम्यक संकल्प ). कामना रहित, द्रोह- 
रहित, हिंसा, रहित संकल्प | 

सम्मा वाचा ( सस्यगवचन ) झूठ, चुगली, कडु वचन 
चकवाद का छोड़ना | 

सम्मा कम्मन्त-हिंसा, चोरों ओर दुराचार से विरत 
होना | | , 

सम्मा आजीव--अन्याय पूर्ण झूठे व्यबसाय को छोड़ 
न्याय पूणे सच्चे व्यवसाय से जीवन निव करना | 


Do 


सस्मरा व्यायाम--भ्रनुत्यन्न बुराइयों को न उत्पत्ति के 
faa और उत्पन्नों के विनाश के लिये एवं अनुत्यन्न भलाइयां 
शी उत्पत्ति फे लिये और उत्पन्न भलाइयों को वृद्धि के लिये 
ze निश्चय, परिश्रम, उद्योग करना | 
सम्मा सति ( सम्यक्‌ स्मृति )--शरीर में शारीर के धर्मा 
(ag, जरा आदि ) का अनुभव कर उद्योगशील, अनुभव, 
ज्ञानयुक्त हो लोभ और चित्त संकल्प को छोड़ना । ' इसी प्रकार 
वेदनाओं में, चित्त में, धर्मा में, उद्योग शील हो, लोभ और 


- संताप को छोड़ना | 
| ` सम्मा खमाधि- -कामुक्रता ओर बुराइयों को छोड़ वितक- 


विचार सहित, विवेक से उत्पन्त प्रोति सुख वाले प्रथम ध्यान 
को प्राप्त हो विचरना । fram विचार के शमित हो जाने पर, 
भोतर चित्त की एकाग्रता एवं समाधि से उत्पन्न प्रति सुख 
वाले द्वितीय ध्यात को प्राप्त हा विचरना । प्रीति विरक्त उपेक्तक, 
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स्मृति ओर संजन्य ( अनुभव ) से युक्त दो, काया से सुख को 
अनुभव करते जिसे कि आर्यन उपेक्षक, स्ट्रतिमान्‌ सुख 
विहारवान्‌ तृतीय ध्यान कहते हैं उसे प्राप्त हो विहार करना । 
सुख और दुःख के परित्याग से, खुशी और रंज के पहिले ही 
नष्ट करने से, सुख दुःख रहित स्मृति की परिशुद्धता वाले 
चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरना ag आये अष्टाङ्गिक मार्ग 
है । यही निर्वाण का रास्ता है ।” 

( भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा--श्री देवमित्र धर्मपाल कृत-- 
महाबोधि सभा सारनाथ To २४-२५ ) 


महात्मा बुद्ध की शिक्षा का सारांश 
सब्ब पापस्स APU कुसलस्स उपसंपदा | 
सचित्त परियोदपनं, एतं बुद्धानसासनम ॥ 
अनूपवादो अनूपघातो पातिमोक्खेबः संवरो । 
मत्तुञजता च भत्तस्मिं dsa सयनासनं ॥ 
अधिचित्ते च आयोगों पतं बुद्धानसासनं ॥ 


( धम्मपद बुद्ध वग्गो १-२ ) 


अथात्‌ सारे पापों का न करना, कुशल धर्मों अथात्‌ पुण्यां 
का सचय करना ऑर अपना चित्त परिशुद्ध रखना यही बुद्धों 
की शिक्षा है ॥ 
बुद्धों-की यह शिक्षा हे:-- 
(१) निन्दा न करना 


शि. >>>... 
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(२) feat न करना 
(३) आचार-नियम द्वारा अपने को खंबत रखना 
(४) मित भोजन करना 
(x) एकान्त में बास करना 
(६) चित्त को योग में लगाना 
agua में महासङ्गलः- 
मङ्गलसूत्र में मङ्गलों का महात्मा बुद्ध द्वारा उत्तम उपदेश 
{दिया गया है जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हे। | 
रः saat च बालानं, पंडितानां च सेबना | 
पूजा च पूजनीयानं, छतं मंगलमुत्तमं ॥ ९ 
अर्थात्‌ मूर्ख लोगों का संग न करना, विद्वानों का सत्सङ्ग 
करना तथा पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करनर उत्तम मङ्गल है! 
पति रूप देसवासो च, Ger च कतपुक्षता | 
aa सम्मापशिधिच एतं मङ्गलसुत्तसं ॥ ३ 
उपयुक्त देश में वास, पुण्याचरण ओर अपने मन में 
gran प्रणिधान या शुभ संकल्प करना उत्तम मङ्गल èl 
बाहु सच्चं च सिप्पं च, विनयो च सुसिक्खितो | 
सुभासिता च या वाचा, एतं agaga ॥ ४ 
अर्थात्‌ agaa tal ( शास्त्रों का खूब ज्ञान होना ) शिल्प 
विद्याओं का जानना, विनय ( चरित्र गठन ) में सुन्दर रूप a 
शिक्षित होना और सुन्दर वचन बोलना, उतम THA है। 
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साता पितु sagri, पुत्तदारस्ख* agat} ( 
अंनोकुला च'कम्मन्ता, एतं: मङ्गल मुत्तं -॥ 
थात्‌ रागा पिता की सेवा करना, स्त्री पुत्रों ar पालन 
पोषण करना ओर पाप रहित!व्यवसाय करना उत्तम मङ्गल है 
दानं च धम्म चरिया च, जातकानं च सङ्गहो। 
__ अनबञ्जानि कम्मानि, एतं ` मङ्गलमुत्तमं ॥ ` ` 
दान देना ( काम, वचन और मन से ) धम का आचरण 
करना, अपने कुटुम्ब Tal का पालन करना और निर्दोष कार्यों 
का करना उत्तम मड्ठल 
आरति विरति पापा, भज्जपाना च ASTA | 
_ अप्पमांदो च gig, एतं ngagar ॥ ७१ 
अथात्‌ मानसिक पापों में अरति ( अनासक्ति ) शारीरिक 
आर बाचनिक पापों में विरति ( परित्याग ) मद्यादि पान में 
aaa अथात्‌ मदिरा, भांग, गांजा आदि नशे की वस्तुओं से 
FAT, धम में प्रमाद न करना उत्तम सङ्गल हे || 


mat च निवातो च, संतुट्टोच HASTA | 
कालेन धम्म सवनं, एतं मङ्गल मुत्तमं ॥ ८ 
पूजनीय व्यक्तियों में गौरव रखना और उन लोगों के निकट 
विनीत रहना, सदा सन्तुष्ट रहना कृतज्ञता अथात्‌ कोई 
अपन साथ कुळ उपकार करे तो उस का ख्याल रखना तथा 
उचित समय से धर्म का सुनना उत्तम मङ्गल 
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खंती, ज्ञ सोव Ba, समणानं.. च FAT |. 
FIRA घम्म साकच्छा, एतं AFAAAA Ile 
क्षमा शील होना, गुरु जनों के आदेश का पालन करना 
श्रमणों ( महात्माओं.) के दर्शन करना और यथा समय थमं 
च्मा करना उत्तम मङ्गल हूँ ॥ 
„तपो. च. बद्मचरिय्रंत्च ARA, खंच्चानदर्सन | 
_ Reamafks किरया, एतं मज्जलमुत्तमं || १० ¦. 
तपस्या ( शुभ वार्या के लिये कष्ट करना ) AGIA 'का 
पालन करना, आर्य सत्य का प्रत्यक्ष करना और निवाण का 
साक्षात्कार करना उत्तम मङ्गल है | 
` कुट्ठस्स लोक arate, fad यस्स न कंपति । . 
gam fawi खेमं, एतं agaga ॥ ९ २ 
लाभ, अलाभ, यश अपयश, निन्दा. प्रशंसा ओर. सुख 
दुःख इन आठ प्रकार के लोकधर्मो के द्वारा चित्त का बिचलित. 
न होना तथा शोक रहित होना, राग, दव ष ओर मोह रूपी रज 
| से रहित होना और चेम सहित दोना उत्तम मङ्गल दै | 
एतादिसानि क्वान ब्बस्थमपराजिता | 
सब्बत्थ सोत्थिं गच्छन्ति, Ta मङ्गल सुत्तमं ॥ १९ 
| ऊपर जिन. अडतीस मङ्गल कोर्या का बात कहा गे 
i aa से ada जय और मङ्गल प्राप्त होता है। यही सब के लिए 
उत्तम मङ्गल 
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( बौद्ध चयो पद्धति--भदन्त बोधानन्द महास्थबिर द्वारा 
खंकलित To ४५-४६ ) 
इस में सन्देह नहीं कि ऊपर जिन ३८ AFR का उल्लेख 
किया गया है वे उत्तम और सब के लिये कल्याण कारक हैं 
किन्तु इन का प्रतिपादन वेदादि सत्य शास्त्रों तथा mita 
मन्थां म पाया जाता है जैसे कि आगे संक्षेप से दिखाया जाए 
गा। इन को महात्मा बुद्ध की सवश नवीन शिक्षा मानना 
भूल हे | | 
qaga 


महात्मा बुद्ध ने शील व सदाचार पर बड़ा बल दिया क्यों 
कि ag स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बाह्य क्रिया 
कलाप व आडम्बर पर ही अधिक ध्यान देते थे । चित्त शुद्धि 
तथा सदाचारादि की वे प्रायः अपेक्षा करते थे । अतः महात्मा 
बुद्ध ने उस बाहा आडम्बर और क्रियाकलाप की कठोर 
आलोचना करते हुए यहां तक कहा कि:-- 
न नगा चरिया न जटा न पंकानानास्रका थंडिलसायिकाचा। 
रजोबजल्लं se टिप्पथानं सोधेन्ति मच्चं अवितण्ण कङ्क ॥ 


'अथात्‌ जिस में ( बुरी ) आकां्षाएं बनी हुई हैं वह चाहे - 


नंगा रहे, चाहे जटा बढ़ाए चाहे 
हाए चाहे उ 
सोए, चाहे धूल लपेटे और क क 
, चाहे धूः आर चाह उकडू' बेठे, पर उस्रकी शुद्धि 
नहीं हो सकती | | 


2 aa en 
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T fagfe am में उन्हों ने स्पष्ट कहा fe:— 
| न गङ्गा यमुना चापि, खरयू बा सरस्वती । 
निन्नगा बाचिरवती, मही चापि महानदी ॥ 
ag णन्ति बिसोधेतु' त॑ मलं इध पाणिनं । 
विस्रोधयति सत्तानं, यं वे खील जलां मलां | 
अर्थात्‌ प्राणियों के जिस मल को शील रूपी जल थो 
डालता है, उसे गङ्का, यमुना, aa , खरस्बती, अचिरवती, 
Bel एवं महानदी. नहीं घो पाती ॥ 
qaña 
इस प्रकार शील वा सदाचार की प्रशंसा करते ge सर्व 
साधारण के लिये निस्तलिखित पश्चशीलों का उपदेश किया 
wat हे; 
१ पाणातिपाता वेरमणी fara पदं समादियामि | 
२ अदिन्नदाना वेरमणी farar पदं समादियामि | 
३ कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी farang समादियामि | 
४ मुसावादा वरमणी farang समादियामि | 
। x सुरा मेरय मञ्ज पमादट्टाना वेरमणी सिकखापदं समादि- 
यामि | i > 
१—में प्राणि हिसा से विरत रहने की रिक्षा ग्रहण करता हुं । 
२--में चोरी से विरत रहने की शिक्षा sew करता हं । 
३--भें पर स्त्री गमनादि नीति विरुद्ध कामाचार से विरत 
रहने की शिक्षा प्रहण करता F | 


y 


oo Aes nT of 
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४--में झूठ से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं | :: 
४--में सुरामेरयः (.शाराब ) आदि:मादक Zeal के.सेबन तथ 


प्रमाद के स्थान goaa AMA faa रहने कीः .- | 
शिक्षा ग्रहण करता हूं : 
यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि ये पद्चशील Taai 
का ज़िनका वेद के. शं न: सत्यस्य सुयमस्य ae? 
इत्यादि .मन्त्रो में स्पष्ट निर्देश हे और वेद के आधारुपर | 
थोग दर्शन मॅ “अहिंसा सत्यास्तेय त्रह्मचयापंरिम्रह्मा यमा:??.॥॥ ( 
इस सूत्र द्वाए जिनका प्रतिपादने है अनुवाद मात्र हैं | ( 
एकादश शील 
४५ aga के अतिरिक्त एकादश शीलों का भी बोळे seh o 
में वणन आता है जो निम्न हैं:-- ` 
कायिक'सुचरितः¬ | i 
(१) मैं प्राणी हत्या से'विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करतां हूं । 
) मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा प्रण करता हूं । 
(३) में पर स्त्री गमनादि नीति विरुद्ध कामाचार से विरत रहने | , 
. को शिक्षा] प्रहण करता हूं। 


(४) में शराब, ताडी, गांजा, भांग इत्यादि नशों से dar प्रमाद 
के स्थान: जए आदि के खेल. से. विरत रहने ,की शिक्षा 
णा करता हूं | A 


| 
| 
r 
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UTA सुचरितः” 5 हि हक किए १ अ ka 
` (५)म पिथ्य़ाल्वचंन'से fava रहने करी शिक्षा ग्रहण करता हं.) 
(६) में चुगली से विरत रहने की शिंक्षा ग्रहण करता हूँ.। 

(७) मे कटु वचन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ ।* 
(=) में व्यथ बचन से tara रंहने की शिक्षा ग्रहण -करता हूं । 
मानेधिक' FLA "` aye 
६) में लोभ से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता 
। (१०) में क्रोध से fata रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं । 
(११) में उच्छेदवाद और naaa आहद. मिथ्ये।हंष्टियों 
` (से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण कंरता हूँ । .. i 

( बोद्ध चयापद्धति-भदन्तबोंधानन्द महू स्थबिर ga 
Jo १७--९८) i 

इन ११ शीलो में से ५ तो बही. हें जिन. का पञ्चशीलों में 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है ऑर जिन का अदिंखा, सत्य, 
अस्तेय, त्रह्मचय और अपरिग्रह से खीधा सम्बन्ध स्पष्ट है 
इतना ही नहीं, जो बस्तुतः उन पद्चयमों का अनुवाद मात्र हैं ॥ 

, शेष का भी मनुस्मृति योगदर्शन, भगवद्‌ गीतादि प्राचीन 


AAS 


‘sata लिया जाना स्पष्ट 2) उदाहरणाथ मनुस्मृति. में 


Pilg | 
A संत्य ब्रयात्‌ प्रियं त्रयान्न aalq सत्यमप्रियम | 


॥ प्रियं चा agi त्रयात्‌, एष AA: सनातन: ॥ 
अथात्‌ मनुष्य को चाहिये कि वह सत्य बोले, fra वचन, 


| 
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Ma, सत्य को भी अप्रिय रूप से न बोले और जो बात fy 
हो किन्तु असत्य हो उख को न कहे यही सनातन धमे है। 
इस प्रकार असत्य Ut अप्रिय अथवा कटु वचन बोलने का 
स्पष्ट निषेध हे । 
भगवान्‌ गीता में जो वाणी का तप 
“अनुद्द गकरं वाक्यं, सत्यं भ्रियहितं च aq) 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाडमयं तप उच्यते ॥ 
( गीता १८ । १५) 
इस श्लोक में बताया गया है उख में सत्य, प्रिय और हित 
कर वचन का समावेश है जिस से असत्य, अग्रिय (कट) और 
sau बचन का निषेध स्पष्ट है जिन को ११ शीलों में वाचिक 
gaia के नाम से गिनाया गया है । गीता के १६वें 
अध्याय में जिस देवी सम्पत्ति का वर्णन है वहां अहिंसा 
सत्यमक्रोधः, त्यागः शान्तिर पैशुनम्‌॥ दया भूतेष्व लोलु पत्वं 
aga होरचापलम्‌ ॥ (१६।३) इत्यादि श्लोकों सें | 
qfar, सत्य के साथ अक्रोध, त्याग, शान्ति, 
maga (चुगल खोरी से विरत रहना) अलोलुपता (लोभ 


a विरत रहना) इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख है जो ११ शीलों * 


i बित हैं | 
मद्यपान तथा बुद्धिनाशक मादक पदार्थो के सेवन भौर 
जुए को 'यथामांसं यथा gu यथाक्षा अघि देवने ।? 
तथा Maal दीव्यः (Ao १०।३४।१३) इत्यादि वेद मन्त्रं में 
| 


as awa HAMM 


“~ Sls a 


Ol अल 


ho HE REIS SSNS | 
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fey स्पष्ठ निषेध किया गया है और वेद के सप्त मर्यादा: कवथस्त- 
g तंक्षस्तासीमेकामिदभ्यंहुरो5्गात (5७० १०।५।६) के अनुसार 
te aama में waa मद्यपान की पञ्च महापातकों सें 
गणना की गई है) इस प्रकार हम देखते हैं. कि महात्मा बुद्ध 
के पञचशील वा एकादशशीलादि विषयक इन उपदेशों के 
उत्तम होते हुए भी इनमें कोई मौलिकता वा नवीनता नहीं 
है। वे प्राचीन आये शिक्षाओं के ही अनुबाद मात्र दें । 
अह्मविहार भावना 
fea महात्मा ga ने जिन भावनाओं का विशेष रूप से 
और उपदेश किया है और जिन्हे ब्रहम प्राप्ति का साधन बताया 
we दे उनमें .त्रहविहार भावना का प्रमुख स्थान है। 
g3 “बौद्ध चर्या पद्धति” के लेखक भदन्त बोधानन्द . 
महास्थविर ने इल ब्रह्मविहार भावना की संक्षिप्त 
व्याख्या इस प्रकार की है | 
“sq {या ब्रह्मा लोग जिस भावना या ध्यान में 
विहार करते हें उसे aa विहार भावना कहते हैं। ब्रह्म 
या ब्रह्मा के समान जो लोग भावना य! ध्यान में लीन 
| रहते है उनको ब्रह्मभूत, ब्रहविहारी या ब्रह्मचारी कहते हैं। 
गीलों व x a 
| यह भावना (ध्यान) चार प्रकार की है (१) मेत्री, 
भौर (२) करुणा (३) मुदिता और (४) उपेक्षा । 
मैत्री भावना भी ४ प्रकार की हे-- 
र (क) सब्बे सत्ता Bau होन्तु 
| अर्थात्‌ सब प्राणी शत्रु रहित ati 
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` (A) aà सत्ता अन्यापञ्जञा होन छक्र 
अथात्‌ सब प्राणी विपद्‌ रहित हों । 
(a) सब्वे सत्ता अनिधा होन्तु 
अथात सत्र प्राणीं रोग रहित हों । 
(घ) सब्वे सत्ता सुखी अत्तानं परिहरन्तु 
अर्थात्‌ सब प्राणी सुख से रहें 
(२) करुणा भावना एक प्रकार की है:-- 
सव्ये सत्त ठुकसख। सुच्चन्तु 
अर्थात्‌ सब प्राणी सदा दुःख रहित हों । 
(३) मुदिता भावना एक प्रकार की हँ: 
सव्ये सत्ता यथा लद्धा सम्पत्तितो मा विगच्छन्तु 
अथात्‌ सब प्राणी अपने सत्कर्म द्वारा प्राप्त सुख से 
बंचित न हों | 
(४) उपेक्षा भावना एक प्रकार को है-- 
ब्वे सत्ता कम्मस्सका 
थात्‌ सव प्राणियों का अपना शुभाशुभ कमे ही 
सच्चा साथी हे दूसरा कोइ नहीं ।” | 
सव्यं सत्ता सुखी होन्तु, सव्वे होन्तु च खेमिन्ो | 
सन्त्रे भद्राणि पस्लन्लु, मा कंचि दुकवमागमा | | | 


Q ~ 
अथात्‌ सब प्राणी सुखी हों, सब कुशल क्षेम से रहें, सब 


A ` 


कल्याण कर दृष्टि से देखें, किसी को कोई दुःख प्राप्त न at । 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
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( ६५ ) 
> ब्रह्म विहार भावना निट्टिता . 
( “बौद्धचया प ति” g2 ३०-३६ 


ब्रह्म विहार का वणुन अंगुत्तरनिकाय ( चतुक्कनिपात ) 


Ragu आदि के आधार पर ga वाणी श्री वियोगी हरि! 


द्वारा संकलित (सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली) में इस 


प्रकार fear गया है:-- 


१ Hal, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इन चार मनोवृ त्तिर्यो 


को ब्रह्म विहर कहते हैं । 


२ मंत्री पूणे वित्त से, करुणा पूर्ण चित्त से, मुदिता पूणे 


चित्त से और उपेक्षा पूर्ण चित्तसे जो भिक्ष चारों दिशाओं 
को व्याप्त कर देता हे, ada समस्त जगत को अवैर और 
-आअद्वोषमय चित्त से भर देता है उसे में aama भिक्त 
कहता हूँ ।” 


( अङ्कुत्तर निकाय चतुकक निपात ) 


३--मैत्री, चित्त विमुक्ति की प्रेम tas इच्छा करने से 


` भावना करने से, अभिव्रद्धि करने से, म्थापना करने से, उसका 
"अनुष्ठान करने से, और उसे उत्साह पूर्वक अङ्गीकार करने 


~ 


नह सुख पूर्वक सोता है, सुख से जागता हे, बुरे स्वप्न 


नहीं देखता, सब का प्रिय होता है, भूत पशाचा का भय नहीं 
र 


रहता, देवता उस की रक्षा करते हैं, अग्नि विष या हथियार 
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उस्र पर कोइ असर नहीं कर aad, चित्त तुरन्त एकाग्र हो 
जाता है, सुख की कान्ति अच्छी रहती है, शान्ति से मरता हे, 


ओर निर्वाण न भी मिले तो भी म्रस्यु के पश्चात्‌ ब्रह्मलोक को 
तो जाता ही है | ( अङ्गत्तर निकाय मेत्तसुत्त ) 


४ भिक्षुओ, में जान कर ही जान बूक कर किये गये कर्मा 


के अन्त करने की बात कहता हूँ बह इस जन्म में दो अथवा 
. भविष्य में हो । अतः आय श्रावक ( गृहस्थ ) लोभ से, द्वेष से 
ओर मोह से विमुक्त होकर सचेत अन्तःकरण के द्वारा मेत्री- 


युक्त चित्त से, करुणायुक्त चित्त से, gaga चित से, और 


उपेत्तायुक्त चित्त से, चारों दिशाओं को अभिव्याप्त कर देता हे, 
अखिल जगत्‌ को अवैर और द्वेष रहित मैत्री सहगत चित्त से. 
_ अभिव्याप्त कर देता हे । 


४--मनुष्य यदि छुटपन से ही मैत्री, करुणा, मुदिता और 


उपेक्षा चित्त विमुक्तिकी भावना करे तो उस के हाथ से पाप 
कम होगा ही क्यों ? और वह पाप नहीं करेगा तो फिर उसे 
दुःख क्यों भोगना पड़ेगा ? 


६--यह मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा चित्त विमुक्ति 


की भावना क्या पुरुष क्या स्त्री सभी को करनी चाहिये ।” 
( अ'शुत्तर निकाय, दसक निपात, करज काय बग्गो ) मैत्री 
( मेत्ती की व्याख्या करते हुए मेत्त सुत्त में महात्मा बुद्ध ने 
उपदेश किया है कि माता जिस प्रकार अपने स्नेह सर्वस्व 
पुत्र को अपना जीवन खर्चे कर के भी पालती है उसी प्रकार 
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( १७ ) 
समस्त प्राणियों के प्रति. हमें असीम प्रेम रखना चाहिये । 

“ag प्राणियों के प्रति हमें ऊपर नीचे, और चारों ओर 
असंबाध, अवेर और असपत्न मेत्री की असीम भावना बढ़ानी 
चाहिये ।” 

a? हों तब, चलते हों तब, बैठे हों तब या लेटे हों तब, 
जब तक नींद न आ जाय, तब तक हमें इस HAY भावना की. 
स्मृति स्थिर रखनी चाहिये । 

इसी अवस्था को इस लोक में ‘ara जीवन? कहते हैं । 

(ga निपात मेत्त सुत्त 

श्री वियोगी हरि कृत “बुद्ध वाणो? प्र १६ में उद्धुत ) 

जिस मनुष्य के मन से लोभ, हेष और मोह ये तीन मनो- 
वृत्तियां नष्ट हो गई हैं बही चारों दिशाओं में प्राणिमात्र. के 
प्रति a भाव प्रसारित कर खकता है । अपने मैत्रीमय . चित्त 
से चारा दिशाओं में बसने वाले समस्त प्राणियों पर बह प्रेम 
की रस वर्षा करता है। करुणा, मुदिता और उपेक्षा की 

भावनाओं का उसे अनायास ही सुलाभ हो जाता है | 
( अंगुत्तरनिकाय कालामसुत्त ) 
` गृहस्थ के कर्तव्य री, 

सिंगालोवाद सुत्त में महात्मा बुद्ध ने ग्रूहस्थ के. कतेव्यो 

का उपदेश किया है जिन में से निम्न बातों का उल्लेख उपयोगी 
| होगा । सदू गृहस्थ के लिये aaa आयं श्रावक शब्द. का 


| . 
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अयोग किया गया है | जिस आयंश्रावक को छः दिशाओं को 
Ga करना हो बह चार कर्म FAN से मुक्त हो ae faa 
चार कारणों के वश हो कर qe मनुष्य पाप कमे में प्रवृत्त 
होता है उन में से किसी भी कारण के वश नहीं होना चाहिये 
और सम्पत्ति नाश के उसे gel दरवाजे बन्द रखने चाहिये | 


२. छः दिशाओं से क्या तात्पर्य है ? माता पिता को पूर्व 
दिशा, गुरु को दक्षिण दिशा, पत्नी को पश्चिम दिशा, बन्धु 
araga को उत्तर दिशा, दास को नीचे की दिशा तथा ag- 
सन्त को ऊपर की दिशा समभना चाहिये | 

३. चार कर्म क्लेश क्या हैं ! हिंसा, चोरी, व्यभिचार और 
असत्य भाषण ये चार कर्म क्लेश हें । गृहस्थ को इन से सदा 
दूर रहूना चाहिये । 


४. किन चार कारणों के वश हो कर मूढ़ जन पाप कमे | 


करते हैं स्वेच्छाचार, दोष, भय और मोह के कारण अन्न 
जन पाप करते हैं। आयंश्रावक को इन में से किसी भी कारण 
के बरा हो कर पाप कमे में प्रवृत्त नहीं होना चाहिये । 
४. सम्पत्ति नाश के छः दरवाजे कौन से है ? 
मद्यपान, रात में आवारागर्दी, नाच तमाशे का व्यसन, 
JA, दुष्ट मनुष्यों की संगति और आलस्य | 
६. मद्यपान के व्यसन से सम्पत्ति का नाश होता है, इस 


मेँ तो सन्देह ही नहीं। फिर मद्यपान से कलह बढ़ता है और | 


° 


| 
| 
Í 
j 
Í 
} 
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ae रोगों का घर तो है ही। इस से अपकीर्ति भी होती है 1 
aq व्यसन लज्जा को नष्ट और बुद्धि को क्षीण करता दे। 
AGUA के ये छः दुष्परिणाम दे | 


Ce Keo Cs ef 


साता पिता रूपी पूर्व दिशा की पूजा के ये छः अङ्ग ही 


साता पिता की पूजा 


(१) उल का काभ करना 

(२) इर का भरण्‌ पोषण करना 

(४) कुल में चले आये हुए सत्कर्म को जारी रखना 
(४) साता पिता की सम्पत्ति का भागीदार बनना 
(x) दिवं गत माता पिता के नाम पर दान-धर्म करना 


गुरु पूजा 
गुरु रूपी दक्षिण दिशा की पूजा के ये ४ अंग है:— 
| (१) गुरु को देखते ही खड़ा हरो जाना! 
(२) शुरु बीमार पड़े' तो उन की सेवा करना 
(३) शुरु जो fang उसे श्रद्धापूर्वक समक लेना 
(४) गुरु का कोई काम हो तो कर देना 
(४) वे जो विद्या दें उसे उत्तमरीति से ग्रहण करना 


LE A fo C0 


पत्नी पूजा 
[ ` ` पत्नी रूपी पश्चिम दिशा की पूजा के ये ५ अंग ह 
| (2) उसे मान देना 
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. (२) उस का अपमान न होने देना 

(३) एक पत्नी ब्रत काःआचरण करना 

(४) घर का कारवार उसे सोंपना 

(४) उसे वस्त्र और आभूषणों की कमी न होने देना 

पति यदि इन ५ अंगों से पत्नी की पूजा करता है तो बहू 

अपने पति पर ५ प्रकार का अनुग्रह करती B— 

(१) घर में सुन्दर व्यवस्था रखती है । 

(२) नौकर चाकरों को प्रेम के साथ रखती है | 

(३) पतित्रता रहती हे 

(४) पति उसे. ज्ञो सम्पत्ति देता है उस की रज्ञा करती है, 
उसे छड़ाती नहीं। 7 R 

(५) घर के सब काम काजों में सदा तत्पर रहती 


बन्धु पूजा 


न्धु बान्धव रूपी उत्तर दिशा की पूजा के ये ५ अंग है:-- 
( १) जो वस्तु उन्ह देने योग्य al वह we देना 


A A 


y 
oh 


(२) उनं से मंधुर वचन बोलना : ' : | _: 

(३) उन के उपयोगी बचना , 

(४) उन के ary निष्कपट व्यवहार करना, . . 
(५) समान भाव से बरताव करना : K 4 (3) 
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| do आचार्य प्रियवत 0; | 
सेवकों प्रति Ieee 


सेवकों को सूचित as वाली र्जी नीचे की दिशाहे उस | 
की पूजा के diy अंगा हि £” 55 50 क्क क्या 

(१) उन की शक्ति देख कर उन से काम करने को कहना 

(२) उन्हे यथोचित वेतन देना 

(३) बीमार as" तो उन की सेवा-शुश्रूषा करना 

(४) यथावसर उन्हें भोजन देना 

(५) समय २ पर उन की उत्तम सेवा के बदले उन्हे इनाम 

इत्यादि देना 4 03204 


न 
<) ad o 


(३) मन से आदर करना 
| (४) भिक्षादि के लिये आवें तो उन्हें किसी प्रकार की 
| हानि न पहुँचाना 
| (५) उन्हें उनके उपयोग की वस्तु देना 


परिणाम 
इन ४ अंगों से जो आयेश्रावक साधु सन्तों की पूजा करता 


| Sy = 0 > Eby 
। छै, उस पर वे साधु सन्त छः प्रकार का अनुमह करते ह: 
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- (२२) 
(१) पाप से उसका निवारण करते हैं 
(२) कल्याण कारक मार्ग पर उसे ले जाते हैं । 
(३) प्रेम पूवेक उस पर दया करते हैं । 
(४) उसे उत्तम धर्म की शिक्षा देते हैं । 
(४) शङ्का निवारण करके उसके मनका समाधान करते हे | 


(६) उसे सुमति का मागे दिखाते हें । दान, fra बचन, अथ 
चर्या और समानात्मकता अर्थात्‌ दूसरों को अपने समान 
समझना, ये लोक संग्रह के चार साधन हें। बुद्धिमान 
मनुष्य इन चारों साधनों का उपयोग करके जगत्‌ में उच्च 
पढ्‌ प्राप्त करता हे ॥ : (सिगालो वाद सुत्तसे भ्रीराहुल कृत 

- “बुद्ध चर्या? तथां श्री वियोगी हरि द्वारा खंकलिता बुद्ध ` 
वाणी go ४४-४६ में उद्धत) ` ` 
इस प्रकार हमने महात्मा बुद्ध की कतेब्यशास्त्र विषयक 
मुख्य २ सब शिक्षाओं का उल्लेख संक्षेप से कर दिया है द्वितीय 
अध्याय में इन का मूल व आधार बताते हुए बैदिक कर्तव्य 
शास्त्र के खाथ उनकी तुलना की जाएगी । 


>, ee a 
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द्वितीय अध्याय 
बौद्ध कर्तव्य शास्त्र का आधार 

वेदिक कतव्य शास्त्र की हुख्य २ शिक्षाए- प्रथम 
अध्याय में हमने बौद्ध कतेब्य शास्त्र की मुख्य २ शिक्षाओं 
का उल्लेख किया हे.। इस में सन्देह नहीं कि इन में से बहुत 
सी शिक्षाएं अच्छी हैं किन्तु प्रश्‍न यह है कि क्या वे सर्वथा 
नवीन वा मौलिक हैं अथवा उनका आधार किन्ही प्राचीन 
प्रन्थों पर है! निष्पक्षपात हृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि इन का अधिकतर आधार योग दर्शन पर है 
यदापि कुछ अंश मनुस्मत और भगवदू गीतादि से भी अद्भुत 
समानता रखते और उनसे लिये हुए हें । योग दशेन और उसके 
व्यास भाष्य सेतो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की ही नहीं 
बल्कि भाषा की भी अद्भुत समानता है । उदाहरणाथ जिस 
पङचशील का प्रति पादन बोद्ध ग्रन्थों के आधार पर प्रथम 
अध्याय में किया गया है। अर्थात में प्राणि fear से विरत 
रहने की शिक्षाहणग्र करता हूँ। 
(२) में चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ । 
(३) में परस्त्री गमनादि नीति विरुद्ध कामाचार से विरत 

. रहने की शिक्षा प्रहण करता हूं । 


(४) में कूठ से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ । 
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(४) में सुरा--मेरय ( शराब ) आदि मादक gadt के सेवन तथा 
प्रमाद के स्थान जुए आदि के खेल से विरत रहने की 
शिक्षा ग्रहण करता 
उन का सीधा सम्बन्ध अहिसा, अस्तेय, त्रह्मचये, सत्य 

और अपरिग्रह से है जिन्हें योग दर्शन में वेदों के ही आधार 

पर यम नाम से कहा गया है | 
मद्यपान निषेध के लिये वेद के ( sea पीतासो युध्यन्ते 
डुम दाखो न GUT! ऊथने नग्ना जरन्ते |? ( ऋ० २२१२) 
इत्यादि मन्त्र द्रष्टव्य हैं जिन में बताया गया है कि जी खोल 
कर शराब पीने वाले agai की भांति लड़ते हैं और aşi 
की तरह रात्री को कोलाहल ( शोर ) करते या बड़ बढ़ाते हे । : 
शराब पीने से जो दुदेशा होती हे उस का यह चित्र खींचा गया 
है जो उस से निवृत्त करने के लिये पर्याप्त है। इतना ही नहीं 
सप्त मयादा: कवयस्ततक्षुस्तासामेका मिदभ्यु हुरो गात ।” 
) (Æo १०१५६ ) की निरुक्त कार यास्काचार्य जी ने जो व्याख्या 
की हे उसमें ७ महापातको सें से सुरापान भी हे | मनुस्मृति में | 
भी पञ्च महापातकों में सुरापान की गणना है । छान्दोग्योप 
तिपत्‌ में भी सुरापान का उल्लेख महापातकों में है। जए का 


सप्तच सयादाः कचयरततचत तासामेकामिद्‌ प्यभिगध्छुन्‌ अ हरबम्‌ | 
भवति | स्तयं, तल्पारो णं, ब्रह्महत्यां, अ Wai, सुरापाणं, दुष्कृतस्य- 
कमरा: पुनः पुनः सेवां, पातकेऽमृतोघमिति ॥ (यास्काचायं कृत निरुक्त 
नरास काण्ड Rl ) 


| 
| 
| 
| 
j 
| 
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“निषेध Bo १०।३४ में बड़े प्रबल शब्दों में करते हुए स्पष्ट 


उपदेश है "कि aai दीव्यः? अर्थात्‌ हे ager ! तू यदि 


अपना कल्याण चाहता है तो कभी जुआ न खेल | 


योगद्शोनोक्त अहिंसा सत्यादि का आधार वेदों पर है 
इस को अनेक उदाहरण देकर सिद्ध किया जा सकता है किन्तु 


“विस्तार अय से कुछ थोड़े से मन्त्रों का निर्देश ही यहां 


पर्याप्त है 
अहिंसा और मैत्री 
यजुः १२९३२ में कहा है: 
प्रेदग्ने ज्योतिणमन्‌ याहि शिवेभिर fafaga | 
त्रहद्भिभोनुभिभासन्‌ मा हिसीस्तन्बा प्रजाः ॥ 
अर्थात्‌ हे ( अग्ने ) ज्ञानी: पुरुष ! ( त्वम्‌) तू ( बृहद्भिः 
gfi: ) महान्‌ ज्ञान प्रकाशा से ( भासन्‌ ) चमकता हुआ 
ओर ( शिवेभिः ) कल्याणकारिणी ( अर्चिभि: ) ज्योतियों से 
( ज्योतिष्मान्‌ ) प्रकाशमान होता हुआ ( इत्‌) ही ( ‘safe ) 
उत्तम रीति से सर्वत्र आजा और ( प्रजाः) प्रजाओं को (तन्वा) 
शरीर से ( माहिंसीः ) मत मार॥ | > 
यहां अंहिसा'का उपदेश “मा हिंसीस्तन्वा प्रज्ञा: | इन शब्दा 
द्वारा अति स्पष्ट है । 
विद्वानों के मुख से वेदों में यही कहलाया गया है कि न 
कि देवा इनीर्मास' न क्या योपयांमसि V ( सामवेद छन्द 
आर्चिक Ho २ खरड ७ स० २) अथात्‌ हम कभी हिंसा नहीँ 
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करते और न प्रलोभनादि देकर अथवा छल कपट का प्रयोशः 
कर के अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। यह 
अहिखा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं अपितु सब प्राणियों 
के साथ इस का सम्बन्ध है| 
afzar तो एक निपेधात्मक ( negative ) वस्तु है अतः 
वेदों में sa के साथ ही “ते cee मा मित्रस्य मा चक्षषा 
ad भूतानि समीच्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चक्षषा adf 
भूतानि समीक्षे मित्रस्य saat समीक्षा महे | 
(यज० ३६।१० ) 

) इत्यादि मन्त्रों द्वारा सब प्राणियों को ( सवोणि भूतानि ) 
मित्र की दृष्टि से देखने का उपदेश है जो अत्यन्त महत्त्व 
घूण है । 

सत्य ; 

वेदों में सत्य पर इतना अधिक बल दिया गया है कि सत्य 

की महिमा प्रतिपादक वेद मन्त्रों का उल्लेख अनावश्यक 

प्रतीत होता हे । वेद में तो यहां तक कहा हे कि 'सत्येनोत्त-- 

भिता भूमि: 17 ( ऋ० १०।८५।१ ) अर्थात्‌ प्रथिवी का आधारः 

ही सत्य पर हे । इसी लिये यजर्वेद के प्रथम अध्याय में 

भगवान्‌ से प्रार्थना करते हुए इस त्रत को पालन करने काः 
आदेश है कि 

“अग्ने ब्रतपते ब्रतं चरिष्यामितच्छ के यम्‌। 
` तन्मे राध्यताम्‌ इदमददमनृतात्‌ सत्यमुपैमि ।” 
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श्र्थात्‌ हे ब्रतों के स्वामी ज्ञान स्वरूप परमेश्‍वर । ( तकं 
चरिष्यामि ) मैं aa ग्रहण करू'गा ( तत्‌ शकेयम ) उसको पूर" 
करने में में समर्थहोऊं ( तत मे राध्यताम्‌ ) उसको में पूणे कर 
ag ऐसी शक्ति आप प्रदान करें ( इदम्‌ अहम्‌ AA सत्यम, 
उपैमि ) मैं असत्य का सर्वथा परित्याग करके सत्य का ही 
आश्रम प्रहण करता हूँ । 

अस्तेय 

जिस 'सप्तमयीदाः कबयस्ततत्तः (Bo १०५६ ) का 
पहले निर्देश किया जा चुका है. उसमें स्तेय अथवा चोरी का 
भी सप्त महापातकों में उल्लेख किया गया है | अ० १४१४७ 
में कहा गया है कि “न Qaa मनसोदमुच्ये |” अर्थात में 
चोरी कर के कभी भोग नहीं करू'गा। मन से भी इस प्रकार 
के पाप का में परित्याग करू'गा। 
ब्रह्मचर्य 

ब्रह्मचर्यं की महिमा का गान तथा तद्विषयक सुकत 
से बेद भरे हुए हैं उदाहरणार्थ अथबेवेद के त्रह्मचय सूक्त 
के निम्नमन्त् द्रष्टव्य हैं जहां बताया है कि AMAA तपस्स 9 
देवा gagga । इन्द्रोह त्रह्मचयेण देवेभ्यः स्नराभरत्‌ It 

अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं और तप खे विद्वान्‌ मृत्यु पर भी विजय 
qua कर लेते दै--उस के भय का विनाश कर देते हें ARAE 
ब्रह्म चर्य के प्रताप से ही इन्द्रियां को सुख सम्पन्न कर सकता 
है इत्यादि, व्यभिचारियों के लिये वेदॉ में कठोर दण्ड का 
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विधान किया गया है तथा यहां तक कहा है कि 'मा शिश्न देवा 
'अपिगुच्छतं नः। अर्थात्‌ कामी व्यभिचारी पुरुष कभी हमारे 
aafe में संमिलित न हों। | 
अपरिग्रह 
अपरिप्रह से जिसे यमों में पञ्चम कहा गया है धने अनुचित 
संग्रह करने ओर लोभ का निषेध किया गया है [वेद के “तेन 
-स्यक्तेन भुजी था मा शृधः कस्य स्विद्धनमू। ( यजुः ४०१) 
इत्यादि मन्त्रों द्वारा अ्रपरिग्रह अथवा अलोभ को स्पष्ट प्रति- 
aa है जहां बताया गया है कि हे मनुष्य तू संसार के पदार्थो 
का त्याग पूर्वेक उचित उपयोग कर | ( मगध: ) लोभ सत'कर 
-यह विचार कर कि यह सब धन किस का है | वस्तुतः यह सच 
घन ( कस्य ) सुख स्वरूप प्रजापति ( परमेश्वर ) का है । इस 
अकार यह स्पष्ट है कि aada का आधार योग द्शनोक्त 
-यमों और उन का बेद की शिक्षाओं पर हे | 
११ शीलों का भो आधार योगदर्शन. मनुर ग 
'आचोन seat पर है इस चात को भी aes 
से दिखाया जा चुका है। लोभ से विरत रहने को ऊपर उद्धुत 
-मशृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ? इत्यादि में उल्लेख स्पष्ट ही डे । 
चाणी के विषय में वेद का उपदेश है कि ‘fag रेमर्य ऊर्जा 
"मधुमती वाक्‌ |? ( अथे १६ 212) वाचा बदामि agag 
भूयासं मधुसद्ृशः ॥ (213213) 
अर्थात्‌ मेरी वाणी अज्ञान और पाप जन्य दुर्गेति से 
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लोगों को निकाने वाली ( ऊजा ) शक्ति युक्त प्रभावोत्पादिक 
रे और ( मधुमती ) मिठास से भरी हुई हो इस प्रकार कडवी. 
आर व्यर्थ बातों के उच्चारण का स्पष्ट निषेध हे । 
अगत्रदूगीता Be १७ वाचिक तप विषयक 
‘saan करं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यतः 
j - 
) का तो पहले उल्लेख किया ही जा चुका है । क्रोधादि की गणना 


घेदों में राक्षसों में की गई है जिन ६राक्षसो से बचने का बेदके 
| “उलूक ag शुशुलूकयाठु', जहि श्वयातुसुत कोकयातुम्‌। 
सुप्णेयातुसुत गृध्रयातु' EIST प्रसणरत्ष इन्द्र ॥ 


( ऋग्वेद ७५।१०४।९९२ अथव० SYR ; इत्यादि मन्त्रों सें 
बड़ा सुन्दर उपदेश है। वैदिक कर्तव्य शास्त्र की प्रमुख शिक्षां 
के साथ इस मन्त्र का विशेष सन्बन्ध होने के कारण इस की. 
थोड़ी सी व्याख्या करना यहां उचित प्रतीत होता है । इस मंत्र 
में आत्मा को इन्द्र के नाम ले सम्बोधन करते हुए कहा है: 
(इन्द्र ) हे शत्रु नाश करने में समर्थं आत्मन्‌ तू (डलूकयातुम)' 
उल्लू की चाल-अज्ञान व मोह ( शुशुलूकयातुम्‌) भेड़िये की 
चाल अथवा दिखा, क्रूरता क्रोधादि ( श्वयातुम ) कुत्ते की 
चाल इंष्या वा मात्सय-परस्पर कलह ( उत ) और ( कोक- 
यातुम्‌ ) चिड़े की चाल कासातुरता ( सुपणेयातुम्‌ ) गरुड 
की चाल्ल--अहकलार और उत (गृध्रयातुम्‌) गीध की चाल--लोभ 

|. इस सब को ( जहि ) नाश कर दे और ( रक्षः) इस सारे 


à 


| 
| 
| 
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Was समूह को ( इव) मानो (za) ज्ञान रूपी पत्थर से 
"( प्रमृण ) ada कुचल दे । 

इस प्रकार इ महत्त्व पूर्ण मन्त्र में मोह ( अज्ञान ) हिसा 
करता और क्रोध, ईष्या ब मात्सर्य, काम, अहङ्कार लोभ 
इत्यादि को वस्तुतः पशु स्वभाव बताते हुए इन रास्नां को 
ज्ञान रूपी पत्थर से कुचलने का उपदेश किया गया है | प्रथम 
अध्याय में हमने महात्मा बुद्ध के जिन उपदेशों का उल्लेख 
“किया है उनमें से बहुतों का ससावेश इस मन्त्र में उपदिष्ट 
"शिक्षा में हो जाता है। 

वेदोक्त सप्तमयीदा 

वेदिक कत्तेव्य शास्त्र की मुख्य शिक्षांओं के इसी प्रकरण 
Ñ उस प्रसिद्ध वेद मन्त्र की भी थोड़ी सी व्याख्या निरुक्तकार 
URBAN के अनुसार कर देना उचित प्रतीत होता 2) 
'जिस का ऊपर २, ३ वार निर्देश किया गया है। 

बह मन्त्र है: 

© 
सप्ठ मयादा: कवयस्ततन्नुस्तासामेकानिदभ्यहुरोगात्‌ ॥ 


3 ( Wo १०।४।६ ) 
इस की व्याख्या करते हुए श्री यास्काचार्य ने निरुक्त मे 


"लिखा 2:— 


A © | 
WT मयादा: कवयश्वक्रस्तासामेकामप्यभिगच्छन अह. 
> N 
स्वान भवति स्तेयं, तल्पारोहणं, ब्रह्म gai, श्र णह॒त्यां, 
a 
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से BUI, दुष्कृतस्य कमणः पुनः पुनः सेवां, पातकेऽनृतोघ- 
fafe ॥ ( निरुक्त नेगमकाण्ड ६५) 
t अर्थात विद्वानों ने सात मयादाएं नियत कर दी हैं जिन 


म में से एक का भी सेवन करने वाला पापी हो जाता है । बे साठ 
t 'निञ्तलिखित J— 

J (१) स्तेयमू--चोरी (२) तल्पारोहृणम--न्यभि'चार (३) 
J अद्वहत्या--ज्ञान अथवा उस के प्रचारकों की हत्या वा अपमान 
(3) ऋ हत्या-गर्भे पातादि कराना (५) सुरापाणम--शराव 
आदि मादक पदार्थों का सेवन (६) दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः २ 
सेवाम--बुरे कामां का. बार २ सेवन करना (७) पातकेऽनृतो- 
“घम--पाप कर के फिर उस को छिपाने के लिये असत्यभाषण 


महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर घ्यानपूवेक विचार करने से. 
उन में से बहुतों का इन सात वेदिक मयादाओं व महापातकों 
-के अन्दर समावेश हो जाता है | 
ब्रह्म विहार 
. अब हम ब्रह्म विहार के नाम से बोद्ध प्रन्थों में जिन मैत्री 
“ मेत्ती ) करुणा, मुंदिता और उपेक्षा ( उपेक्खा ) का उल्लेख 
किया राया है उन के मूल की परीक्षा करना चाहते 21 इस 
“विषय में हमें अधिक अनुसन्धान करने की आवश्यकता नहीं 
“क्योंकि योगदशेन साधनपाद का ३३वां सूत्र इस बिषय में 
अत्यन्त स्पष्ट है-- 


| 
| 
| 
| 
| 
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AA करुणा मुदितोपेक्ताणां, सुख दुःख पुण्यापुर्य 
विषयाणा भआावन्नातश्चित्तप्रसादनम Ul ( योग १३३ ) 

अर्थात्‌ सुख, दुःख, पुण्य और अपुण्य अथवा इन से. 
सम्पन्न व्यक्तियों के प्रति क्रमशः मैत्री, करुणा, मुदिता और 
उपेक्षा की भावना रखने से चित्त को प्रसन्नता प्राप्त होती है 
तथा बह्‌ शीघ्र एकाग्र हो जाता है । इस सूत्र के व्यास भाष्य 
तथा भोज वृत्ति का उल्लेख उपयोगी समक कर यहां किया 
जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध का इस “त्रह्म विहार? पर बहुत ही 
बल था यह्‌ सब जानते हैं । 

व्यास भाष्यम्‌ 
तत्र सवे प्राणिषु सुख संभोगापन्नेपु मैत्री भावयेत्‌ दुःखि- 


तेषु करुणाम्‌ । पुण्यात्मकेषु मुदिताम्‌। अपुण्य शीलेषूपेक्षाम्‌ | 


एवमस्य भावयतः Yara उपजायते | ततश्च चित्तं प्रसीदति ।: 


प्रसन्नमेकाम्र' स्थिति पढं लभते । 


भोज वृत्ति 

A S la Q 

मेत्री-सौहादेम्‌ | करुणा-कृपा । मुदिता-हर्व: । 
उपेक्षा--ओऔदासीन्यम्‌ । एता यथाक्रमः सुखितेषु, दुःखितेषु, 
पुण्यवत्छु, अपुण्यवत्छु च विभावयेत्‌ । तथाहि--सुखितेषु 
साधु एषां सुखित्वभिति मेत्री gate तु ईष्याम्‌ । दुःखितेषु कथं 
डु नाम एषां दुःख निवृत्तिः स्यादिति कृपामेव कुर्यान्न ताटस्थ्यम्‌। 
पुण्यवत्खु पुण्या्ुमोदनेन हर्षेभेव कुर्यात्‌ न तु किमेते पुण्यः 
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wa इति द्वेषम्‌ अपुण्यवत्पु चौदासीन्यमेव भावयेन्नानु- 
मोदनं न वाह षम्‌ ॥ रागद्व waa मुख्यतया विक्षेपमुत्पादयतः | 
तौ चेत समूलमुन्यू लितौस्यातां तदा प्रसन्नत्वान्मनखो भवत्ये 
कामता ॥ 
अर्थात्‌ सुख युक्त सव प्राणियों में मैत्री व मित्रता की 
भावना Wea, अच्छा है कि ये सुखी हें इस प्रकार की मित्रता 
की भावना न कि इेष्या । कमणा से तात्पर्य कृपा है अर्थात्‌ 
दुःखितां को देख कर इन के दुःख की निवृत्ति किस प्रकार हो 
यही भावना wee न कि उदासीनता कि हमें क्या मतलब 2 
किसी को पुण्य का कार्ये करते हुए देख कर उस का अनुमोदन 
करे ओर हर्षे प्रकट करेन faga किये क्यों पुण्य कम 
करते हैं । अपुण्य वा पाप करने वालों के प्रति भी उदासीनता 
की भावना करे न अनुमोदन और न द्वोप | 


सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमिन्तो | 
सच्वे भद्राणि परसन्तु, मा कच्चि दुखमागसा || 
यह शलोक जो “बौद्ध चर्या पद्धति’ go ३६ में ब्रह्मविहार 
भावना के अन्त में दिया है स्पष्टतया aaa सुप्रसिद्ध इलोक-- 
“सर्वे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 
का पाली अनुवाद मात्र है । 
यह संस्कृत शलोक भी वेदों के 
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“यथा नः सवं इञ्जनोऽनमीवः संगमे समना असत्‌ 
( यज० ३३।८६ ) 

इन्द्रो विश्वस्य राजपति शानो अस्तु द्विपदे रां चतुष्पदे |? 

To ३६।८ 

‘Safer मात्र उत पित्रो नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते 

पुरुषेभ्यः |) अथव 

इत्यादि मन्त्रों के आधार पर है जिन में सब प्राणियों के 
स्वरित अथात्‌ कल्याण और आरोग्य की प्राथना हे ag- 
विहार? के विषय में शोष विचार ‘ear महात्मा बुद्ध नास्तिक 
थे (77 इस विषयक अध्याय में करेंगे । अब हस ४ आर्य सत्यो 
के आधार व मूल के विषय में संक्षेप से विचार करेंगे । 

आर्य सत्य, आये अष्टाङ्गिक मार्ग इन शब्दों से भी यह 
स्पष्ट सूचित होता हे कि आर्या के प्राचीन अन्धों तथा उनमें 
प्रतिपादित सिद्धान्तों पर इनका आधार है। धम्म पद के 
परिडत वर्गा श्लो० ४ में महात्मा बुद्ध ने कहा है किः-- 

‘atta प्पवेदिते धम्मे सदा रमति परिडतो > 

(आय प्रवेदिते धमे सदा रमते परिडतः | ) अथात्‌ आर्या 
के द्वारा उपदिष्ट घम में पणिडत ( ज्ञानी) सदा रमण करता 
हू । माग बग्ग श्लो० ६ में उन्हो ने कहा हे:--'वाचान रक्खी 
मनसा सुसंयुतो कामेन च GARA कयिर | 

- एते तयो कम्म पथे विसोधये 
आराधये मग्यामिसिप्यवेदितं || 


iv 
अथात्‌ वाणी, मन, शरीर किसी a मनुष्य कोई पाप ळ 
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करे और सदा ( श्राराधयेन्मागंम,पिप्रवेदितम्‌ । [ऋषियों के द्वारा 
बताये मार्ग पर चले। ऋषि शब्द का प्रयोग ऋषि वेद: | ` 
इत्यादि महाभाष्योक्त वचनानुसार वेद के लिये भी मार्ग दर्शक 
होने के कारण होता है उस अवस्था में उस का अथे वेदोपदिष्ट 
मागे भी हो सकता हे । ऋषि शब्द का साधारण प्रचलित 
अथ लेने पर भी यह स्पष्ट है कि आये सत्यो और आयं 
अष्टाङ्गिक मार्ग को महात्मा बुद्ध ने प्राचीन आये ग्रन्थों से 
लिया था । उन प्राचीन आये ग्रन्थों में से योग aga के साथ 
इस का सम्बन्ध स्पष्ट अनायास प्रतीत होता हे । “परिणाम 
ताप संस्कार दुःखेगु एवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सवे विव- 
किनः ॥२।१५ हेयं दुःखमनातगतम्‌ (२१६) द्र ट॒ ZAN: 
संथोगो Sasa: । ( २।१७ ) इत्यादि योग दशन के सूत्रों तथा 

“तदस्य सहृतो ढुःखससुदायस्य प्रभवदीजमविद्या । तस्याश्च | 
सम्यदशेनम्‌ अभाव हेतुः । यथा चिकित्सा शास्त्रं चतु व्यू हम्‌- 
रोगो, रोग हेतुः, आरोग्यं सेषज्यमिति। एवमिदमपि शास्त्र 
चहुब्यू हमेव । तदू यथा संसारः, संसार èga मोज्ञोपाय 
इति । तत्र दुःख बहुलः संसारो हेय: | प्रधान पुरुषयीः संयोगो 
हेय हेतुः । संयरोगस्यात्यन्तिकी निवृत्ति हीनम्‌ । हानोपायः 
सम्यग्‌ दर्शनम । इत्यादि उनके व्यास भाष्य से ये आर्य 
सत्यादि प्रायः अच्तरशः लिये गये हें | योग दशन और उनके 
व्यास भाष्य का तात्पर्य यह है कि परिणाम-ताप संस्कार 
रूपी दुःखों के विचार से और गुणों की वृत्तियो में परस्पर 
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विरोध होने से ज्ञानी पुरुष को तो सवे संसार दुःखरूप ही 
प्रतीत होता है । अनागत दुःख (st भविष्य में आने वाला है) 
चह त्यागने योग्य है । इस महान्‌ दुःख समुदाय की उत्पत्ति 
का बीज अविद्या है। उसके अभाव का कारण सम्यगदर्शन 
(amd ज्ञान ) है । जैसे आयुर्वेद चार भेदों वाला है । रोग, 
रोग का कारण, आरोग्य और ओषधि । इसी प्रकार यह शास्त्र 
चार Hl वाला है | संसार, संसार का कारण, मोक्ष और मोच 
के उपाय | दुःख बहुल ag संसार हेय है । आत्मा और प्रकृति 
का संयोग दी ससार का हेतु दै। इस स'सार की अत्यन्त 
निवृत्ति ही हान (त्याग) ÈI स्यागने का उपाय सम्यगू 
दर्शेन है इत्यादि | 

इस सम्यग दशन ( बोद्ध परिभाषा में सम्मादिट्टि) के 
विषय में योग दर्शन २।१४ के भाष्य में व्यास मुनि ने लिखा 
है कि 'एवमनादि दुःख स्रोतसा व्युह्यमानमात्मानं yaad च 
दृष्टा योगी सर्वे दुःखक्षय कारण सस्यगद्शेनं शरणं प्रतिपद्यते।? | 
अर्थात्‌ इस अनादि दुःख के स्रोत से अपने को और प्राणिवर्ग | 
को घिरा हुआ देख कर योगी सारे gai के क्षय के कारण 
सम्यग्‌ दशन (यथार्थ ज्ञान) की शरण में जाता है। श्रद्धा 
वीय स्मृति समाधि प्रज्ञापूवेक इतरेषाम्‌ । ( योग दरशन समाधि | 
पाद ge २० ) के ही शब्दों को डुह्राते हुए धघर्म्मेपद दएडवगा | 
to १६ में महात्मा बुद्ध का यह उपदेश पाया जाता है fe 

| 


| 
| 
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agia सीलेनच विरियेनच, aafaa धम्मविनिच्छयेन 
च । सम्पन्न विज्ञाचरणा परिस्सुता पहस्सथ ठुक्खमिदं 'अनप्प- 
कम्‌ | 

HANIA श्रद्धा, शील, वीये, समाधि, धर्मनिश्वय और 
विद्या तथा तदनुसार आचरण के द्वारा दुःख का परित्याग कर 
सकोगे। इसी प्रकार साधन पाद सू० ४२ “म्रन्तोषादनुत्तम 
खुखलाभ :” के भाष्य में व्यास जी ने किसी प्राचीन ग्रन्थ से 
यह शलोक उद्धत किया है कि यञ्च कामसुखं लोके, यच्च दिव्यं 
महत्सुखम्‌ तृष्णाक्षय सुखस्यैते, नार्हतः षोढशीं कलाम्‌॥ अर्थात्‌ 
जो संसार में भोगों का सुख दे और जो दिव्य महान्‌ सुख है! 
तृष्णाओं के नाश होने पर जो सुख होता है उस के १६ वें हिस्से 
के भी बराबर वे दोनों नहीं 21 ठीक इसी का मानो शब्दश: 
अनुवाद करते हुए धम्मपद बुद्ध बग्ग में महात्मा ge को यह 
उक्ति पाई जाती 2 fe “अपिदिव्वेलु कामेसु, रतिं सो afa- 
गच्छति | तृष्णक्खय रतो होति, सम्मासं बुद्ध साबको॥ ६ 

अर्थात्‌ बुद्धोपास्रक ठृष्णाक्षय में निरन्तर तत्पर रहता हूँ 
ओर दिव्य कामां में भी वह रति को प्राप्त नहीं होता। 

अष्टाङ्ग मार्ग और वैदिक कतेव्यशास्त्र 

महात्मा बुद्ध ने जिस आर्य अष्टाङ्ग मांगे 

का प्रतिपादन किया है उसका आधार वेदिक कर्तव्य 


शास्त्र में स्पष्टतया पाया जाता है । उदाइरणाथं 
में ° 
wo १०।६०।१८ में arn दर्शन ना यथाथ ज्ञान की महिमा 
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चताते हुए कद्दा है कि “तमेव विदित्वाति agate नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
अथात्‌ परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर के ही मनुष्य 


BY से पार हो सकता है अन्य इस का कोई उपाय नहीं है। 
(aara बुद्ध अनीश्वरवादी न थे इस का विवेचन अगले 
अध्याय में किया जाएगा ) सम्मा संकल्प का आधार ae 
मनः शिव संकल्पमस्तु।' ,यजु० ३४ के प्रथम छः अन्त्र) 
संवचसा पयससं तनूभिः श्रगन्महि मनसां शिवेन?(यज ० २।२४ 


इत्यादि पर स्पष्ट हे जहां मन की शिवसंकल्पता पर बल देते | 


हुए रस के लिये बार २ प्राथेना की गई है । 

सम्मावाचा? के लिये “अन्यो अन्यं वल्गुग वदन्त एत 
( अथव ३।३०।४ ) वाचं जुष्टामवादिषं देवानां देव हूतिपु 
-( अ० ४७४ ) निदुरमे ण्य ऊर्जा मधु मती वाक्‌” इत्यादि 
बेद मन्त्रां को देखना चाहिये जहां सत्य के साथ २ मधुर, 
अममय, शुद्ध वाणी के प्रयोग का उपदेश है। 'सम्माकस्मन्त 
के लिये 'परि माग्ने दुश्चरितादू बाधस्वा मा सुचरिते aay 


( यजु० ४२८ ) आर्नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो 5 दब्धासों | 


परी तास उद्धिद:। इत्यादि को देखना चाहिये जहां दुष्ट 


आचरण का परित्याग कर के उत्तम कमे करने का निश्चय 
प्रकट किया गया है। 


शुद्ध आजीविका के लिये 'शुद्धोरयि निधारय शुद्धी 


ममद्धि सोम्य ? ( ऋग्वेद ५।६।५ ) इत्यादि चेद मन्त्रों को | 


स्मरण करना चाहिये जिनमें स्पष्ट ही शुद्ध हो कर तुम धन 
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को धारण करो और शुद्ध और सोम्य गुण होकर उपभोग 


करो यह आदेश है । शुद्ध विचार व स्मृति और भ्यान ( जिसे 


बौद्ध अष्टाक्षिक मागे में ' सम्मा सति' और सम्मा समाधि 
के नाम से स्मरण किया गया है) के विषय में Gast मन्त्र 
Sai में पाये जाते हैं पवमानः सो अधनः पवित्रेण विचषंणि | 
यः पोता स पुनातु a: ॥ ( ऋ० ६।६७।२२ ) पवित्रस्य 
ग्रन्नवणेषु वृजहन्‌ परि स्तोतार आसते । (सामवेद Jo ३७६) 
पचमानः Jalg सा क्रले दक्षाय जोवसे | अथो अरिष्ट तातये ॥ 
(mag ६६६) ) चित्पतिर्मा garg वाकू दतिसा पुनातु तस्य 
ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यस्कामः पुने तच्छके यम्‌ l” 
{ यजु, ४४) 


इत्यादि वेद मन्त्राँ में सदा पवित्र क्रतु ( संकल्प ) पवित्र 
चाणी, पवित्र चित्त रखने का उपदेश है जिसमें शुद्ध विचार 
स्मृति ब समाधि का अन्तभाव हो जाता हे । शुद्ध समाधि 
Sika कर्तव्य शास्त्र के अनुसार पवित्रता के खोत परमेश्वर 
का ध्यान करने से ही प्राप्त हो सकती हे अतः वेद में कहा 
है:-- 

येन देवा: पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । 

तेन ACAI पाबमानीः पुनन्तु नः || (साम १३०२) 

अर्थात्‌ जिस सर्वे सुखों के दाता और सब प्रकाशक TU 
सेश्वर के ध्यान द्वारा सत्यनिष्ठ विद्ठान्‌ लोग अपने को पवित्र 
करते हैं उस खहस्रों वस्तुओं को धारण करने वाले WHAT 
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के उपदेश द्वारा सत्रको पवित्र करने वाली ऋचाएं हमें भी 


पवित्र करें। इस प्रकार बौद्ध कतेव्यशास्त्र के उपदेशों का 


आधार प्राचीन आय ग्रन्थों पर स्पष्टतया सिद्ध होता Ši 
महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनने के पश्चात “सुत निपात? 
ब्राह्मण धम्मिक सुत्त इत्यादि के अनुसार लोग यही कहा 
करते थे कि “अभिककन्त भो गौतम ! से यथापि भी गोतम 
निकुज्जितं वा उक्कुञ्जेय, पतिच्छन्नं वा विवरेय, मृल्हसा वा 
mag आचिक्खेय अन्धकारे वा तेल घञ्जोतं घारेमा qag: 
मन्तो रूपानि दक्खन्तीति एवम्‌ एवं सोता गौतम अनेक पर्या- 
येण धम्मो पकासितो ॥ 

अर्थात्‌ आश्चर्यजनक गौतम ! आश्चयजनक बात. at 
जैसे किसी फेंकी हुई बस्तु को कोई ठीक ena पर रखदे, 
जो गुप्त वस्तु हो उस को प्रकाशित करदे, जो मारी भ्रष्ट हो 
गया हो उसे ठीक मार्गे दिखा दे, जो अन्धकार से आच्छन्न 
हो उस्को दीपक दिखाकर प्रकाशित करदे जिस से सब आंखों 
वाले उसे देख सके इस प्रकार गौतम ने सिद्धान्त को स्पष्ट 
कर दिया è | 

लाडे चेमसे ने इन वाक्यों का सुत्तनिपात ब्राह्मण धम्मिक 
सुत्त के अनुवाद-- ; 

Buddha’s Teachings P. 75 में ठीक ही दिया है 
fe:— 


Here upon, those Brahmins of great wealth 
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said: tothe Lord:—Wonderful, Gotam, quite 


wonderful! Just asa man might set upright 
again what had been cast down, or reveal what 
had been hdden away, or teill a man who had 
gone astray which was his way, or bring a lamp- 
into the dark, so that those with eyes to see 
might see the things about them, even so in 
many ways has Gotam made his doctrine clear.. 
(P75) 
इसी ब्राह्मण धम्मिक सुत्त में महांत्मा गौतम बुद्ध ने प्राचीन 
ऋषियों की बड़ी प्रशंसा इस प्रकार के शब्दों में की हे:-- 
zaa) gas आस खन्नतत्ता तपस्सिनो । 
पंच काम गुणे हित्वा, अत्तदत्तं अचारिख ।। 
aug aatia, न हिरण्णं न धानियम्‌ | 
सज्झाय धन घन्नेसुं, ब्राह्म निधिमपालयं N 
अर्थात्‌ पूर्वक ऋषि बड़े संयमी और तपस्वी थे। उन्होंने 
ऋपने को वश में रखा हुआ था । ब्राह्मणों के पास पशु, हिरण्य 
घान्यादि न थे उन का तो स्वाध्याय ही धन था और वे ब्राद्मः 
( बैदिक ) fafa की भली भांति रक्षा करते थे | 


agafa च सीलंच, अज्जवं महं तपं । 
aed अविद्विसं च, afa चापि अंवण्णायु' ॥ 
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अर्थात्‌ वे ब्राह्मण ब्रह्मचयं, शील ( सदाचार ) सर्ता 
नम्रता, तप, कोमलता, करुणा और क्षमा की प्रशंसा क 
थे॥ ६॥ 
इस प्रकार उन प्राचीन ब्राह्मणों ओर ऋषियों 'की ig 
“कर महात्मा बुद्ध ने आगे कहा है कि:-- 
सुखुमाला महाकाया, वण्णवन्तो यसस्सिनो | 
ब्राह्मणा सेहि धम्मेहि, किच्चाकिच्चेसु उस्सुका | 
` यावलोके अवत्तिसु, सुखमेधित्थयं पजा ॥ १४।। 
अथात सुकुमार, महाकाय, वर्णवान्‌, यशस्वी, ब्राह्मण 
अपने धर्मो के साथ, कतेव्या-कतेव्य में तत्पर हो, जब तङ 
"संसार में वर्तेमान थे तव तक यहु प्रजा सुख से रही ॥ 
( ब्राह्मण धम्मियसुत्त हिन्दी अनुवाद सहित प्र १५ अनु 
वादक--धर्म रक्षित आये संघाराम सारनाथ बनारस ). 
इस के पश्चात्‌ लोभवश किस प्रकार झूठे मन्त्र घड़ कर 
जाह्यणों ने पशु हिंसात्मक यज्ञ कराने प्रारम्भ किये इत्यादि 
“वणन इसी सुत्त में आता है जिस का यज्ञ के प्रकरण में हम 
BEAU करेंगे | í 
महात्मा बुद्ध के इन वचनों से यह स्पष्ट हे कि वे प्राचीन 
meat और ऋषियों के लिये बड़े आदर का भाव रखते थे। | 
अतः उन के बहुत से वचनों को उन्होंने ग्रहण कर लिया और | 
जो बातें मध्यकाल में अज्ञान ब स्वार्थ वश प्रचलित हो गई 
aft उन्हीं का axed किया । “आराधये मग्गमिसिप्पवेदितम! | 


| 
| 
| 
i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E “क 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४३ ) 


अर्थात्‌ ऋषि प्रवेदित्‌ ऋषियों द्वारा उपदिष्ट मार्गे का अनुसरण 


करना चाहिये | ( धम्मपद सग्गवग्ग शलो० ६ ) 

उन की इस उक्ति को हम पहले उद्धृत कर ही चुके हैं। 
योग दर्शन के भाष्य के कर्ता वेद व्यास जी महाभारत के भी 
कर्ता थे अतः उन के महात्मा बुद्ध से ga होने में वस्तुतः कोई 
सन्देह का कारण नहीं । इस लिये योग दशन और उस के 


व्यास भाष्य के आधार पर अधिकतया महात्मा बुद्ध ने 


अहिंसा, सत्य, अस्तेथादि शीलों तथा मैत्री, करुणा मुदिता 
उपेक्षादि ब्रह्म विहार भावताओं का उपदेश किया यह उपयु क्त 
विवेचना से स्पष्ट है। योग दर्शन वा उस के व्यास भाष्यादि 
से इन बातों को लेने के अरिरिक्त यदि सहात्मा वृद्ध ने वेदों 


से भी इन्हें लिया हो तो इस में भी कोई आश्चर्यं की बात 
'नहीं । ललित विस्तार नामक aaa सम्प्रदाय के सुभसिद्ध 


महात्म बुद्ध के जीवन चरित में स्पष्ट लिखा है कि-- 
“स ब्रह्मचारी गुरु गेह वासी, तत्काय कारी विहितान्नभोजी । 
सायं प्रभातं च हुताशसेवी त्रतेन वेदांश्च समध्यगीष्ट 1)” 
अर्थात्‌ बुद्ध ने नियम पूवक व्रह्मचारी बन कर वेदों का 
अध्ययन किया | यदि इसे सत्य माना जाए ( यद्यपि अश्वघोष 
कृत बुद्ध चरित में इस का विशेष उल्लेख नहीं प्रतीत होता) 
तो इस समानता कीं स्पष्ट व्याख्या हो जाती हे । बुद्ध के वेद 
तथा वेदक्षविषयक विचारों को ‘ear महात्मा बुद्ध नास्तिक थे? 
इस शीषेक अध्याय में हम दिखाए'गे। 
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धम्मपद आदि क अनेक श्लोक स्पष्टतया मनुस्मृति à 
लिये गये हैं। उदाहरणाथ मनुस्म्रति २।१२१ का अभिवादन शीलस्य 
नित्यं वृद्धोपसेविनः | चत्वारितस्यबधन्ते, आयुविद्यायशो 
बलम्‌ धम्मपद में थोड़े से शाब्दिक परिवतेन के साथ अभि 
दन सीलस्स, निच्चं बुढ्‌ढापचायिनो । चत्तारि ara बुढुन्ति 
आयुवण्णोयसो बलम्‌ ॥ इस रूप में आया हे | 
मनुस्मृति २१५६ में 
“न तेन बृद्धो भबति, येनास्य पलितं शिरः 
योवेयुवप्याधीयानः, तं देवाः स्थविरं fae: ॥ 
यह श्लोक है| यहीश्लोक धम्मपद में इस रूप में पाया 
जाता है। 


न तेन थेरो सोहोति, येनस्स पलितं सिरो | 
यम्हि सच्चं च धम्मो च अहिखा संयमो दमो । ( धम्मपद 
२६० स वे वन्तमलो धीरो थेरी तिपवुच्चति ॥ qo प० २६१ 
इसी प्रकार महाभारत और agada भगवदगीता के 
अनेक श्लोकों का प्रायः अनुबाद सा बौद्ध seat में पाया 
जाता है। 
महात्मा बुद्ध ने अहिंसा और क्षमा, अक्रोध इत्यादि पर 
बहुत बल देते हुए इस प्रकार के वचन कहे है: . 
नहि वेरेण वेराणि, समन्तीध कदाचन | 
अवेरेणतु सम्मन्ति, एस धम्मो सनातनो ॥ 
( धम्मपदयमक amy) 
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अर्थात्‌ वैर से वैर कभी शान्त नहीं होता वह अवेर से ही 
शान्त होता है ag सनातन ( नित्य वेदोक्त ) qa है | सनातन 
र्से शब्द के प्रयोग से दी यह स्पष्ट है कि महात्मा ge इसे 
नवीन वा स्वकल्पित धर्मे aaa थे । 


वेद के 'तितिक्षन्ते अभिशस्ति जनानाम्‌? ( ऋछ० १।३४। 
) के अतिरिक्त 
“geri न प्रति क्र ध्येदाक्रष्ट: कुशलं ATA” 

(age ३४८ ) में ब्राह्मण संन्यासी के लिये यही उपदेश 
है कि बह क्रोध करने वाले पर भी क्रोध न करे। गाली देने 
बाले को भी आशीवाद दे । 

महाभारत उद्योग पर्वे ७१४६ में यही बात इन शब्दों में 
कही गई दै: 

अक्रोधेन जयेत्क्रोथम्‌, आसाघु' साघुना जयत्‌ । 
जयेत्कदर्यं दानेन, जयेत्सत्येन चानृतम्‌ ॥ 
घस्मपद कोधवग्गो galo ३ में यह श्लोक निम्न रूप में 
याया जाता है:-- 
अक्कोयेन जिने कोघं असाधुं साधुना जिने! 
जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिक वादिनं ॥ 

यह महाभारत के श्लोक का पाली में पूरा अनुवाद है यह 
लिखने की आवश्यकता नहीं। महाभारत वनपव २६॥३३ मे 
न्तम पुरुष का लक्षण ही यह्‌ किया है किः 
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( ४६ ) | 
आक्र छस्ताडितः क्र द्ध,: क्षमते यो बलीयसः | | 
यश्व नित्यं जितक्रोधो विद्वानुत्तमपूरुषः ॥ | 

c ~ + ~ ~ 
थात्‌ बलवान्‌ पुरुष से ताड़ित होकर और क्रोध किये | 
Ss = R } 
जाने पर भी जो क्षमा करता है और जिस ने क्रोध को जीता 
हुआ है वह उत्तग पुरुष है ॥ 


CE 
क्षमा धर्म: क्षमा यज्ञः, क्षमा वेदः क्षमा AAR | 
य एतदेबं जानाति, स सब ggasi ॥ 
( वनपव २६।३६ ) 


अर्थात्‌ क्षमा ही धर्म, gar ही यज्ञ, क्षमा ही वेद, gar 
ही श्रुत ( शास्त्रश्रवण ) है यह जो जानता है वह सब क्षमा 
कर सकता है । महात्मा बुद्ध के क्षमा विषयक उपदेशों में इस 
से अधिक क्या बात कही है ? 


| 


TATA | 

महात्मा बुद्ध के उपदेशों F— A | 
| 

| 

| 

| 

| 


a 


gga वत जीवाम, वेरिनेसु अवेरिनो । 
वेरिनेसु ममुस्सेसु, विहरामअवेरिनो ॥ 
( घम्मपद सुखवग्गो १) 
इत्यादि के द्वारा वेरियो में भी अवेरी, पापियो सें भी 
अपापी होने पर बड़ा बल हे इप्रका आधार भरी महाभारत केः 
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| 
| ( ४७ ) 
“यत्कल्याणमभिध्यायेत्‌, तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ | 
न पापं प्रति पापः स्यात्‌, साधुरेव सदा भवेत्‌॥' 
( वनपबे २०६४४ ) 
अद्रोहः सर्व भूतेषु, कर्मणा मनसागिरा | 
| अनुग्रहश्‍चदानं च, खतां धर्मः सनातनः ॥ 
( qaqa २६३३४ )- | 
इको धर्म: परं श्रेय:, JAR शान्तिरुत्तमा | 

fazer परमा तृप्तिः; अहिसेका. सुखावहा ॥ 

( उद्योगपवे ३२।५६ ) 


क्र श्यसानो न वदामि fafaa 

नमाम्यहं ताड्यमानश्च नित्यम्‌ 

| भ्रष्टं aaa त्तमामाहुरायोः 

| सत्यं तथेचाजेवमान शंस्यम्‌ ॥ 

( शान्तिपने २६६।१२ )' 

| इत्यादि श्लोकों पर है जहां स्पष्ट कहा गया हे कि मनुष्यः 
| को कल्याण कारक शुभ कर्मा में अपने को सदा लगानाः 
| जाहिये। पापियां के प्रति भी पापी न होना चाहिये अपितु 
| जदा ही साधु बने रहना चाहिये | मन वचन ओर कम से संब 
प्राणियों में अद्रोह व अहिसा, उन पर दया ओर दान यही 
श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन (नित्य वेदोक्त) धर्म है॥ एक घम हीः 
परम कल्याण कारक है । क्षमा ही एक उत्तम शान्ति हे । विद्या 


| 
| 
| 
| 
|| 
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हो एक परम तृप्ति है, और एक अहिसा ही सुख प्राप्त कराने 
बालो हे | 

में गाली दिये जाने पर भी gg नहीं बोलता, मारे जाने 
पर भी ज्ञमा कर देता हूँ। आयं (श्रेष्ठ घमात्मा लोग) क्षमा 
सत्य, सरलता और अक्ररता इन्हीं को श्रेष्ठ कहते हैं 

सत्य 
सत्य के विषय में इससे उत्तम क्या वाक्य हो सकता है 


जो वेद में पाया जाता हे कि “सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌?| 
अथात्‌ सत्य की नौका पुण्यात्माओं को संसार सागर से तरा 


देती हूँ | सत्येनोत्तभिता भूमि:--प्रथिवी का धारण, सत्य द्वारा 
दो रहा है। इस्री का महाभारत में अनुवाद है 
स॒त्यं aia सोपानं, पारावा रस्यनौरिव ॥ 
सत्यं ब्रह्म तपः सत्यं, सत्यं AJAT प्रजा: | 
सत्येन धायते लोकः, स्वर्ग सत्येन गच्छति ॥ 
(शान्ति पर्व १६०1१) 


| 
| 
| 
| 
| 


अथात्‌ सत्य AT की सीढो हे जेसे समुद्र को पार करणे| 
के लिये नोका होती है बैसे वह है | । 


सत्य हा ब्रह्म, तप रूप हे | सत्य से ही जगत का धारण | 


हो रहा है और सत्य से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है | 


इसक साथ महात्मा बुद्ध का सुत्तनिपात अत्त दरड सुत्त | 


में कहा वचन उल्लेखनीय हे | 
सच्चा अवोकम्मा मुनि, थले तिठ्ठतित्राह्मशी | 
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सब्चं॑ सो पतिनिस्सज्ज स वे सान्तोति वुच्चति ॥ 
जो मुनि है वह केवल सत्य को ही पकड़ कर और दूसरी . 
सब वस्तुओं को छोड़ कर संसार समुद्र के तीर पर आ जाता 
है। उसरी सत्य निष्ठ को हम शान्त कहते हें ॥ गृहस्थ थम 
का उपदेश करते हुये महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों के प्रति जो आद्र 
का भाव रखने को कहा हे इसका वेंद के 
“शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमाः V अ० ११।१।१७ 
zè रन्ते हव्ये काम्ये are ज्योतेऽदिते सरस्वति महि बिश्रृति | 
(ago २।४३ ) 
इत्यादि मन्त्रों तथा 
यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः। 
यत्रैतास्तु न पूञ्यन्ते, सर्वास्तत्राफलाः क्रिया ॥ 
(age ३।५६) 
ama सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः | 
भूति काभेन रैनित्यं सत्करारेपूत्सवेपुच ॥ 
(मनु० ३।५७) 
अर्थ भार्या मनुष्यस्य, भार्या श्रेष्ठतमः सखा । 
भार्या मूलं ade, भायां मुलं तरिष्यतः ॥ 

(महा भारत आदि पर्वे ७४४२) 
नास्ति भार्या समो agaia भायासमा गतिः। 
नास्ति भार्यासमो लोके, सहायो वर्मे संग्रहे ॥ 

( शान्ति mao १४४।२६) 
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(Gave my °* | 
, इत्यादि आषवचनोंपर आधार है जिन में स्त्रियों को पूज्या, f 
पवित्रा बताते हुए यहां तक कहा है कि जहां स्त्रियों की पूजा : 
QA वहीं सब दिव्य सुख और आनन्द निवास करते हैं और, : 
जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहां सब क्रियाएं व्यर्थ होती | 
हैं। स्त्री संसार में पुरुष का आधा अंग और सबसे श्रेष्ठ मित्र | 
है। स्त्री के समान कोई बन्धु, आश्रय और धर्म के संग्रह में 
सहायता देने वाला नहीं | | 
इस प्रकार हम देखते हें कि बोद्ध कतेव्य शास्त्र के अनेक | 
उपदेश अच्छे होते हुए भी वेदिक तथा आर्ष कर्तव्य शास्त्र | 
पर आश्रित हैं । उन में कोई नवीनता वा मौलिकता नहीं। | 
भगवद्गीता के साथ भी बौद्ध कतेव्य शास्त्र की शिक्षाओं | 
की अदूभुत समानता लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य” के | 
गीता और बोद्ध न्थ? शीषेक प्रकरण में दिखाते हुए यह 
सप्रमाण सिद्ध किया है कि भगबद्गीता AA ये शित्षाएं 
बोद्ध ग्रन्थों में ली aS । उदाहरणाथ गीता में भक्तों के लक्षणा. 


~ 


y— 
Weel सवभूतार्ना, Fa: करुण एव च | 
निर्ममो निरहङ्कारः, सम दुःख gu: क्षमी ॥ 
यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामर्षभयो द्वेन्नगेमु'क्तो य सच मे प्रियः | 


इत्यादि के समान ही धम्मपद Wto ३६०-४२३ में अहत | 
पद्‌ के अधिकारियों के जो लक्षण दिये हैं उन में शान्त, 
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निष्काम, निर्भय, निराशी, सम सुख दुःख, निरारम्भ, अनि- 
केतन, अनिवेशन, समनिन्दास्तुति इत्यादि शब्दों का प्रयोग 
आया है | 
गीता के यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चयः ॥ 
( गीता १२।१५ ) 
का ही अनुवाद सुनि सुत्त के 'अरोसनेय्यो न रोसेति? अर्थात्‌, 
न तो ag ( सुनि ) स्वयं कष्ट पाता है और दूसरों को कष्ट देता 
है इन शब्दों में पाया जाता È | 
सेल सुत्त के ये विचार कि “जो कोई जन्म लेता है वह 
मरता है, “प्राणियों का आदि तथा अन्त अव्यक्त है, इसी लिए 
उस का शोक करना व्यर्थे है: ( सेल सुत्त १,६ ) 
गीता के ' जातस्य हि ध्र, बो मृत्युध्र बं जन्म ade च | १ 
( गीता २२८) तथा ; 
अव्यत्तादीनि भूतानि, व्यक्त मध्यानि भारत । . 
seam निधनान्येब, तत्र का परिदेबना ॥ 
| ( गीता २।२८ ) 
इन श्लोकों का अक्षरशः अनुवाद Š 
गीता के “या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो Ba: tl? (RIGE ) 
का ही अनुवाद दइयतालुपरंसन Gd में ज्ञानी पुरुष के लिये 
जो वस्तु प्रकाशमान है वही अज्ञानी को अन्धकार के सहश 
है |” इस प्रकार के शब्दों में पाया जाता है। महायान सम्प्रदाय 
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में कमं योग अथवा लोकोपकाराथ कमे करने की भावना ही 
गीता की शिक्षाओं के प्रभाव से उत्पन्न हुई इस बात को भो 
गीता रहस्य! में सप्रमाण सिद्ध किया गया हे । तिब्बती भाषा | 
में बौद्ध aa के इतिहास पर बोद्ध धर्मी तारानाथ लिखित जो 
ग्रन्थ है उस के अनुवादमें स्पष्ट लिखा है कि-- a 
Nagarjuna wasa pupil of the Brahman 


Rahulbhadra, who himself was a Mahayanest | 


This Brahman was much indebted to the sage |. 


Krishna and still more to Ganesh.” 


¢ ° 
Sa नागज न राइलभद्र नामक ब्राह्मण का शिष्य था | 
जो स्वयं भी मद्दायानी था भौर बह श्री कृष्ण और गणेश से | 
बहुत प्रभावित -था | 
इस को उद्धत करत हुए gro केने ने Manual of Indian | 
Buddhism P. 122 में लिखा हे कि-- | 


‘This quasi historical notice, means that 
Mahayanian is much indebted to the Bhagavad 
ta.” अथात्‌ इस ऐतिहासिक निर्देश का तात्पये यह है कि 
महायान भगवदगीता के प्रति बहुत अधिक ऋणी हे । विस्तार 
भय से हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। अहिंसादि 
विषयक वेदिक और बौद्ध कर्तव्य शास्त्र में जो भेद है उन दा 
हम श्रागे संक्षेप से विवेचन करेंगे ॥ Fe 


ना. cares 
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तृतीय अध्याय 
महात्मा बुद्ध एक आयं सुधारक 


जन्मानुसार वर्णव्यवस्था ओर यज्ञों में पशुहिंसादि का विरोध 


निष्पक्षपात दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता हे कि 
महात्म बुद्ध के समय में अनेक सामाजिक और धार्मिक 
विकार उत्पन्न हो गये थे, लोग सदाचार, आन्तरिक शुद्धि, 
ब्रह्मचर्यादि की उपेक्षा करके केवल बाह्य कर्म-काएड व क्रिया- 
कल्लाप पर ही बल देते थे। अनेक देवी देवताओं की पूजा 
प्रचलित थी तथा उन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिये 
लोग यज्ञो में भेढ़ों और बकरियों, घोड़ों की नहीं, गोओं की भी 
बलि चढ़ाते थे। वर्णव्यवस्था को जन्मानुसार माना जाता शा 
झर जाति भेद उच्चनीच भावना को उत्पन्न कर के भयङ्कर रूप 
धारण कर रहा था। saga में जन्म के अभिमान से रोग 
अपने को उच्च समभते और अन्या को विशेषतः शूद्रो को 
अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखते थे। बहुत से लोगों को 
अस्पृशय भी समझा जाता था । ये sagana अपने 
अन्दर ब्राह्मणोंचित गुणों को धारण करने का कुछ भौ प्रयत्न 
न करते थे और aga: उन में से बहुतों का जीबन बड़ा पतित 
था तथापि अन्यां को हीन दृष्टि से देखते हुए उन्हे लज्जा न 
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आती थी। पवित्र जीवन निर्माण की ओर ध्यान न देते हुए | : 


| 


भी चे शुष्क दार्शनिक चर्चा में अपना समय अवश्य नष्ट करते | 


थे और बौद्ध ग्रन्थों तथा ब्रह्मजाल सुत्त आदि में जो उनके 
दार्शनिक विचारों का वर्णन पाया जाता है उन से स्पष्ट ज्ञात 
होतः है कि बे प्राचीन ऋषियों के शुद्ध विचारों से बहुत दूर 
जा चुके थे तथा भाग्यवादी, अकर्मश्यतावादी, भौतिकवादी, 


नित्यपदार्थवादी तथा अक्रियाचादी बने हुए पाप पुण्य, कमः. 


f Ç aa 
नियम, सद!चारादि की कोई पर्वाह न करते थे। उदाहरणाथे 


अजित केशकम्बल नामक एक प्रसिद्ध दार्शनिक, महात्मा बुद्ध | 


का समकालीन था जिस का मत यह था कि-- 


*दात-यज्ञ-हवन यह सब व्यथ है, सुकृत दुष्कृत कर्मा का | 
फल्न नहीं मिलता । यह लोक परलोक नहीं । दान करो यह 


मूर्खा का उपदेश है | जो कोई आस्तिक बाद को बात करते हैं 
वह्‌ उनका कहना तुच्छ ( थोथा ) कूठ है । मूख हों चाहे 
परिडत, शरीर छोड़ने पर सभी उच्छिन्न हो जाते हैं, विनष्ट हो 
जाते हैं मरने के बाद कुळ नहीं रहता |” 


( देखो. 'दर्शन--दिग्दर्शन श्री राहुल सांकृन्तायनकृत | 


Fo ४८७-४८८ ) 
मक्खलिगोशाल के दार्शनिक विचार! — 

सक्‍्खलि गोशाल नामक एक अन्य दार्शनिक महात्मा बुद्ध 
के समकालीन थे। उन का मत था कि onfwat के संक्लेश 
(चित्तमालिन्य) का कोई हेतु नहीं । विना हेतु वा कारण के ही 
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हुए... प्राणी संक्लेश को प्राप्त होते ह । प्राणियों की (चित्त) विशुद्धि 
ते. का कोई हेतु नहीं । बिना हेतु के प्राणी विशुद्ध होते हैं । बल नहीं, 


के | बीर्य नहीं, पुरुष की दृढता पुरुष पराक्रम नहीं काम आते | सभी 
त । सत्त्व, सभी प्राणी, सभी भूत, जीव बलवीये के बिना ही नियति 
र ' (भवितव्यता ) के वश में छः अभिजातियों ( जन्मो ) में सुख 
| दःख अनुभव करते हैं।'' “वहां यह्‌ नहीं कि इस शील त्रत 


© से. इस तप ब्रह्मचर्यं से में अपरिपक्कमं को परिपक्क करू गा, 


A । परिपक्षककमे को भोग कर उस का अन्त करूगा | सुख और 
z | दुःख द्रोण (नाप) से नपे हुए हे । संसार में घटना बढ़ना 
` | उत्कर अपक नहीं होता । जैसे कि सूत की गोली फेंकने पर 
झा. खुलती हुई गिर पड़ती बैसे ही qd और परिडत दोड़ कर, 
À JAA में पड़ कर दुःख का अन्त करगे | 
| z | इस से जान पड़ता है कि मक्खलिगोशाल ( आजीवक ) 
हे | qa भाग्यवादी था । पुनजेन्म और देवताओं को मानता था 
डो | और कहता था कि जीवन का रास्ता नपा तुला है, पाप पुण्य 
3 समे कोडे अन्तर नहीं डालते ॥ 
d पूर्ण काश्यप के दार्शनिक AAR: अक्रियावाद 
पु a बद्धसमकालीन एक प्रसिद्ध दाशनिक था | वह अच्छे बुरे 
| कर्मों को frome बताता था | कर्म करते करात छेदन करते 
ते, प्राण मारते, बिना दिया लेते (चोरी करते ), aa काटते 
ड | गांव लूटते, चोरी बटमारी करते, पर सत्री गसन करते, झूठ घोलते भी 
x प बहीं लगता | यदि घात करते करात काटते कटवाते, TST 
ही 
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के उत्तर तीर से दक्षिण तीर पर भी चला जाए तो भी इस 
कारण उस्र को पाप नहीं होगा, पाप का आगम नहीं होगा। 


दान देते-दिलाते, यज्ञ करते कराते यदि गङ्गा के उत्तर तीर भी | 


जाए तो इस के कारण उस का पुण्य नहीं होगा, पुण्य का 
आगम नहीं होगा । दान दम संयम से, सत्य बोलने से न पुण्य 
है, न पुण्य का आगम हे ॥ 
( दर्शन दिग शीन ४६१-४६२ ) 
प्रक्रुध कात्यायनः--नित्य पदार्थ वादी 
ag भो बुद्ध समकालीन एक प्रसिद्ध और लोक सन्मानित 
तीथङ्गर था | इस का मत यह था कि प्रथिवी काय (प्रथिवीतत्ब 
जल काय, अग्निकाय, वायु काय, सुख, दुःख और जीवन ये 
सात तत्व अकृत जैसे अनिमित जेखे कूटस्थ जैसे, अचल हैं, विकार 
को प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरे को हानि पहुँचाते हैं। 
यहां न कोई हन्ता है, न हनन करने बाला, न सुनने वाला 
न सुनाने वाला, न जानने बाला, न जतलाने वाला। यदि 
तीक्ष्ण शस्त्र से भी काट दे तो भी कोई किसी को नहीं मारता |”? 
इत्यादि इस प्रकार यह भी पाप पुण्य को व्यर्थे सा मानने 
वाला पूर्णं अकर्मण्यता बादी था | 
। ( दशेन दिग्दर्शन go ४६२) 
संजय वेत्त्लडिपुत--अनेकान्तवादी 
इस का मत अनेकान्तवाद का था अर्थात यदि आप पूछें 
कया परलोक है तो यदि मैं समभता होऊ' कि परलोक है तो 
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आप को बतलाऊ कि परलोक है । में ऐसा भी नहीं कहता, वेसा 
भी नहीं कहता दुसरी तरह से भी नहीं कहता | में यह भी नहीं 
कहता कि वह नहीं है | में यह भी नहीं कहता कि वह है | 
परलोक नहीं है, परलोक नहीं नहीं है परलोक है भी और नहीं भी 
है । परलोक न है और न नहीं है, देवता नहीं हैं, हें भी और नहीं 
भी न हैं, और न नहीं हैं । अच्छे बुरे कर्म के फल हैं, नहीं है, हैं 
भी और नहीं भी, न हें और न नहीं हैं ।” इत्यादि 
( दर्शनदिशेन प्र ४६५) 

इसी प्रकार अन्य ऊ'ट पटांग, Afat पेर के और सदाचार 
की सर्वथा उपेक्षा करने बाले दार्शनिक मत प्रचलित थे जिनका 
महात्मा बुद्ध को खण्डन करना पड़ा | 


जाति भेद का प्रबल खण्डन 

वैदिक धर्म में बणे व्यवस्था को गुणकम स्वभावानुसार 
बतलाया गया हे । “अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संश्रातरो 
qaa: सौभगाय। युबा पिता स्त्रपा रुद्र एषां सुढुधा प्ररिनिः 
सुदिना agga: ( Wo ५६०1५ ) इत्यादि वेद मन्त्रो में यदद 
स्पष्ट उपदेश है कि सब मनुष्य भाई Z| जन्म के कारण कोई 
बड़ा व छोटा, ऊंचा या नीचा नहीं । परमेश्वर सब का एक 
पिता और प्रकृति व भूमि सब की एक माता है। ऐसा मान 
कर आचरण करने से ही संबको सौभाग्य की प्राप्त होती और 
बुद्धि होती है । वेदों मं ब्राह्मण, क्षत्रियादि शब्द यौगिक और 
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गुण वाचक हैं । जो ब्रहम-अर्थात्‌ परमेश्वर ओर वेद को जानता 
और उन का प्रचार करता है वह ब्राह्मण है | क्षतवा आपत्ति 
से समाज और देश की रक्षा करने वाले क्षत्रिय, व्यापारादि 
के लिये एक देश से दूसरे में प्रबेश करने वाले वेश्य और 
gag द्रवति अथवा शुचा द्रवति इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
सेवाथ इधर उधर दौड़ने बाले और उच्च ज्ञान रहित हाने के 
कारण शोक करने वाले शूद्र कहलाते हैं | उपहरे च गिरीणां, 
सङ्गमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजायत ॥” (यजुः २६1१५) 
इत्यादि मम्त्राँ में यही बतलाया गया हे कि पर्वेतो की उपत्य- 
काओं, नदियों के सङ्गम इत्यादि रमणीक प्रदेशों में रह कर 


'विद्याध्ययन करने ओर (धिया) उत्तम बुद्धि तथा अति श्रोष्ठ | 


कम से मनुष्य ब्राह्मण बन जाते हैं। प्रियं मा कृणु देवेषु परियं | 


राजसु मा कृणु | प्रियं ade पश्यत, उत शूद्र उतार्ये |? 
इत्यादि वेद अन्त्रं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र सबके 
साथ प्रोम कर के सव के प्रेम पात्र बनने का उपदेश है । 
“त्राह्मणो5स्य सुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः | 
FR तदस्य यदू वैश्यः पद्म्यां शूद्रो अज्ञायत ॥ 


(age ३२।१०) 


इत्यादि मन्त्राँ में मनुष्य समाज की एक पुरुष शारीर के साथ | 


उपमा देते हुए जो मुख के समान ज्ञान सम्पन्न हो कर वाणी 


ER उस ज्ञान का प्रचार करने वाला तथा स्वार्थं रहित तपस्वी 
हो बह ब्राह्मण, बाहु के समान समाज और राष्ट्र की शत्रुओं 
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से रक्षा करने में and क्षत्रिय, शरीर के मध्य भाग के समान 


संगृहीत धन को जनता के हित के कार्यों में लगाने बाला वेश्य 
और पैरों के समान सब की सेवा करने वाला शूद्र कहलाता RI 
शरीर के ये सब अङ्ग समानतया उपयोगी हैं और इन के 
परस्पर सहयोग से ही शरीर का कार्य चलता हूँ इस प्रकार 
का सर्वजनोपयोगी सुन्दर उपदेश दिया गया है जिस कोन 
सम कर अज्ञान व स्वार्थ वश पौराणिक काल में यह समझा 
याया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय बाहुओं 
से, वैश्य जांघों से और शूद्र पेरों से। इस प्रकार SFE 
उःचनीच की अशुद्ध और अत्यन्त हानिकारक कल्पना a गई | 
इसी का एक आये सुधारक के रूप में महात्मा डुद्ध न प्रबल 
awa किया । 
माननीय डा० भीमराव अम्बेदकर जी ने agafa (Maha- 
bodhi) नामक पत्र के वेशाख अंक ( मई १६५०) में 
‘Buddha andthe future of his religion’ पर लेख 
लिखते हुए लिखा था कि ‘Buddha wits the sere 
opponent of Chatur Varnya’ अथात्‌ बुद्ध AGATA 
के सब से बडे विरोधी थे! ( देखो प्र (६६ ) किन्तु वस्तुतः 
ऐसा कथन सवेथा अशुद्ध है। महात्मा बुद्ध ने जन्मालुसार 
वरेव्यवस्था मानने का खण्डन क्रिया है किन्तु गुण कमाछुखार 
ब्राह्मण आदि मानने का इन्होने स्पष्ट प्रतिपादन किया | 
सुत्त निपात वसिद् सुत्त में वर्णन दै कि afag ( वसिष्ठ ) 


` 
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और भारद्वाज नामक दो ब्राह्मणों का जाति भेद के विषय में 
विवाद हुआ । उस विवाद का विषय वसिट्ट (वसिष्ठ) ने | 


इस प्रकार बताया है कि:-- 
तेसं नो जातिबादस्मिं विवादों अत्थि गौतम | 
जातिया व्राह्मणो होति भारद्वाजो इति arafa | 
अहं च कम्मणा त्रमि, एवं जानाहि चक्खुमा ॥ 
( सुत्त निपात zato veg } 
अर्थात्‌ हमारा जातिभेद के विषय में विवाद हो गया है! 
भारद्वाज कहता है कि ब्राह्मण जन्म से होता है और में कहत? 
हूं कि वह कम से होता है । इस पर sgià महात्मा बुद्ध से 
व्यवस्था मांगी है कि-- 
‘aa लोके समुप्पन्नं, मयं पुच्छाम गौतमम्‌ | 
जातिया ब्राह्मणो होति ? उदाहु भवति कम्मणा | 
AMAT नो safe, यथा MÀJ FUF ॥ ४६६ 


अर्थात्‌ आप ज्ञान दृष्टि सम्पन्न हैं अतः आप से हम पूछते 
हे. कि ब्राह्मण जन्म से दोता है बा क्म a) इस पर महात्मा 
बुद्ध ने यह बताते हुए कि 'जीब जन्तुओं में एक दूसरे से बहुतः 
सी विभिन्नताएं और विचित्रताएं पाई जाती हे और रन में 
श्रेणियां भी अनेक हें । इसी प्रकार वृक्षो और फलों में झं 
विविध प्रकार के भेद प्रभेद देखने में आते हैं, 


RA उन की जातियां 
भी कई प्रकार की हैं | 


4 
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देखो न सांप कितनी जातियों के हें ? जलचरों और 
नभचरों के भी असंख्य स्थिर भेद हैं जिन से उन की जातियां 
ज्ञोक में भिन्न २ मानी जाती हैं ।? 
कहा “यथा एतेसुजातीसु, fag जातिमयं gy । 
एवं नाट्थि मनुस्सेसु, fag’ जातिमयं gy ॥ ६८७ - 
न केसेहि न सीसेन, न कन्नेदि arafa | 
न मुखेन न नासाया न ओह द्टि भमूहि वा ॥ ६०८ 
न जिह्वया न अंसेहि, त उदरेन न पिटिठया | 
न सोणिया न उरसा, न सम्बाधे न मेथुने ॥ ६०६ 
fas जातिमयं नेव, यथा अन्नेसु जातिषु ॥ ६१० 
अर्थात्‌ परन्तु मनुष्यों के शरीर में तो ऐसा कोई भी पथक 
fag ( fay मेदक fag, कहीं देखने में नहीं war । उन के 
केश, खिर, कान, आंख सुख ताक, गदेन कन्धा पेट पीठ 
gad, पैर, नाखन आदि अङ्गो में कहां हैं ऐसी विभिन्नताएं ९ 
जो मनष्य गाय चराता है उसे हस चरवाहा कहेंगे त्राण 
नह | 
जो व्यापार करता है बह व्यापारी ही कहलाएगा और 
शिल्प करने बाले को हम शिल्पी ही कहेंगे ब्राह्मण नहीं | 
दूसरों की परिचर्या करके जो अपनी जीविका चलाता है 
बह परिचर ही कहा जाएगा ब्राह्मण नहीं । 
झस्त्र शास्त्रों से अपना निवाह करने वाला मनुष्य रोनि 
ही कहा जाएगा ब्राह्मण नहीं। अपने कर्मे से कोई किसान हे ता 
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( ६२ ) | 
कोई शिल्पकार कोई व्यापारी है तो कोई अनुचर । कर्म पर ही 
जगत्‌ स्थित è | 

न जच्चा ब्राह्मणो होति, न जश्चा होति अत्राह्मणो | 
कम्मना त्राह्मणो होति, कम्मना होति अन्राह्मणों ॥ ६४५ 
अर्थात्‌ न जन्म से कोई त्राण होता है न जन्म शे 
आअत्राह्मण । कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण होता है और कर्म से 
अन्राह्मण ॥ i | 
न aë ब्राह्मण त्रमि थोनिज॑मत्तिसंभवम्‌ | 
भोवादी नाम at होति, स वे होति afra | 


| 
| 
| 
| 
| 


अकिचनं अनादानं तम्‌ अहं त्रमि ब्राह्मणम्‌ ॥ ६२० | 


अक्कोसं बधबन्धौ च, अदुट्टो यो तितिक्खति। 


खन्तीबलं बलानीकं, तम्‌ अहं त्रुमित्राह्मणम । ६९३ | 


अक्कोधनं वतवन्तं सीलवन्तम्‌ आनुस्सदम्‌ | 


दान्तमन्तिम शारीरं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम्‌ ॥ ६९४ | 


वारि पोक्खरपत्ते व आरग्गरिव सासपो । 


यो न लिप्पति aNg, anë ब्रूमि ब्राह्मणम्‌ ॥ ६२५ | 


गम्भीर पञ्ञं मेधाविम्‌, मग्गामग्गस्य कोविदम्‌ | 
उत्तमत्थमजुप्पात्तं, तमहं afa ब्राह्मणम्‌ ॥ ६२७ 


अर्थात्‌ में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व ब्राह्मणी माता से उत्पन्न | 


को ब्राह्मण नहीं कहता । ag तो अहङ्कारी होता हे । जो त्यागी 
है में उसे ब्राह्मण कहता हूँ। 


जो दूसरों की दी हुईं गालियों और हिसा को sgg भाव 
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से सहन करता है क्षमा ही जिस का बल है उसे में ब्राह्मणः 
कहता हूँ । जो क्रोध रहित है, ब्रत धारी है, शील ( सदाचार). 
सम्पन्न है जितेन्द्रिय और मन को जीतने वाला है उसे में 
ब्राह्मण कहता हूँ । जो जल में कमल की तरह कामों में निर्लेप 
रहता है में उसे ब्राह्मण कहता हूँ। जो गम्भीर बुद्धि वाला, 
मेधा सम्पन्न, मार्ग अमार्ग ब कत्तव्याकर्तव्य जानने में AJT 
हे । जो अत्यन्त उत्तम अवस्था को प्राप्त gare में उस को 
ब्राह्मण कहता हूँ । 
तपेन ब्रह्मचर्येण, संयमेन दमेन च] 
एतेन ब्राह्मणो होति, एतं ब्राह्मणसत्तमम्‌ ॥ ६५५ 
अर्थात्‌ तप, ब्रह्मचये, ( वेद और इश्वर का ज्ञान ) संयम 
और दम ( इन्द्रिय और aa को बश में रखना ) इन से मनुष्य 
ब्राह्मण बनता है और यही उत्तम ब्राह्मणत्व है॥ ` 
धम्मपद्‌ के ब्राह्मण बगा में महात्मा बुद्ध ने जा उपदेश 
ब्राह्मण विषयक दिये हैं वे भी इस प्रसङ्ग में द्रष्टव्य हैं। azi 
उन्होंने कहा है “न जटाहि न गोत्तेहि, न जच्चा होति ब्राह्मणो | 
यम्हि सच्चं च धम्मो च, , सो सुची सो च ब्राह्मणो ॥ 
धम्मपद ११ 
. (न जटाभिने गोत्रैन, जात्या भवति ब्राह्मणः। 
यस्मिन्‌ सत्यं च ध्मश्च, स शुचिः स च त्राह्मणः | ) 
अर्थात्‌ न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता दै 
जिस में सत्य और घम है वही शुचि (पवित्र) है और वही' 
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ब्राह्मण है | अकक्कसं विञजापनि, गिरं सच्चं उदीरये | 


(अकर्कशां बिज्ञापनीं, गिरं सत्यामुदी य्येत्‌ | | 
यया नाभि waa, fafaa, तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणघू ) | 
अर्थात्‌ जो इस प्रकार की अकर्कश, आदर युक्त तथा! 
सच्ची वाणी को बोले कि जिस से कुछ भो पीड़ा न होत्रे उसे | 
मैं ब्राह्मण कहता हूं ॥ 

यस्सालया न विज्जन्ति, अच्याय 'अकथंकथी | 
अमतोगधं अनुप्पत्तं, तमहं भ्र मि त्राह्मणां ॥ २६ 
(यस्थालया न विद्यन्ते आज्ञायाकथं कथी | | 
असृतावगाधमनुप्राप्तं, IAE AfA त्राणम्‌ ॥) | 

जिस को आलय (तष्णा) नहीं हे, जो भली प्रकार जान 

कर अकथ पद का कहने वाला है, जिस ने अमृत (परमेश्वर) 
को प्राप्त कर लिया है sà में ब्राह्मण कहता हूं |! । 
उसभं पारं वीरं, agfa विजिताविन |. | 


मूल में 'श्रमृतावगाधम्‌? शब्द हे जिसका od श्री राहुल | 
साकून्तायन जी ने जिसने गाढे भ्रमत को पा लिया ऐसा किया है। 
भदन्तःआनन्द कोसलायन जी ने भी ऐसे ही किया हे । “ब्रह्मं वेइ- | 
ममृतं पुरस्तात्‌, (उपनिषत्‌ शण्वन्तु विश्वे अस्तस्य पत्रा ) (यजु०११॥ | 
तद्ठीचेदसुतं नु विद्वान्‌ . (यजु० ३२]) इत्यादि के Aga AAT 
शब्द का AT परमेश्वर AAA स्पष्ट है श्रतः हमने ऊपर बही WI 


दिया हे जिसका आगे विचार भी किया जाएगा | लेखक | 
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Bast नहातकं बुद्ध तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४० 
( ऋषभे प्रवरं वीरं, महर्षि विजितवन्तम्‌ | 
Rast स्नातकं बुद्ध’, तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥) 
अर्थात्‌ जो ऋषभ (श्रेष्ठ) प्रवर, वीर, महर्षि, विजेता, 
asra स्नातक और बुद्ध (ज्ञानी) है उसे में ब्राह्मण कहता हँ) 
यह।भा महर्षि और स्नातक ये दो विशेषण वेदाध्ययनादि 
के साथ सम्बन्ध को सूचित करते हैं । “ऋषिदेशेनात्‌ 
Gate ददर्शेतिर ऋषयो मन्त्र FEI! तद्‌ यदेनांस्त- 
पस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्भूः अभ्यानषेत्‌ seta ऋ faafafa 
बिज्ञाथते । इत्यादि निरुक्तोक्त व्युत्पत्तिर्या के अनुसार मन्त्र 
दृष्टा को ऋषि कहते हैँ उन में भा जो महान्‌ हो बद महर्षि 
कहलायेगा। स्नातक भी वेदाध्ययन के बिना नहीं हो सकता 
यह बात सर्वसम्मत हैं। इन पर आगे कुछ प्रकाश डाला 
जाएगा । हे 
महावग्ग अजपाल कथा में MAT लक्षणः 
धम्मपद के उपयु क्त श्लोकों के अतिरिक्त विनयपिटक 
महावग्ग अजपाल कथा में निम्न ब्राह्मण लक्षण द्रष्टव्य है। 
“बुद्ध भगवान्‌ अजपाल बरगद वृक्ष i नीचे सप्ताह भर मोच 
का आनन्द लेते हुए एक आसन से बेठे रहे । उस समथ कोडे 
अभिमानी ब्राह्मण जहां भगवान्‌ थे वहां आया । पास आकर। 
भगवान्‌ के खाथ कुशल क्षेम पूछ कर एक ओर खड़ा हो गया । 
एक ओर खड़े होकर ब्राह्मण ने भगवान्‌ से यों कहा-- 
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कित्तावता नु खो भो गोतम ब्राह्मणों होति कतमे च पन 
MAU कारका धस्माति? 


| 


अथात्‌ हे गौतम ! ब्राह्मण केसे होता है ! ब्राह्मण बनाने 
वाले कौन से धर्म हैं | भगवान ने इस अर्थ को जान कर उसी | 
समय यह उदान कहा: 
गो ब्राह्मणो बाहितपाप धम्मो 
नीहुङ्‌ इ: को निक्क थावों यतत्तो | 


वेदन्तगू बुसित प्रह्मचरियो | 
घग्मेन सो ब्राह्मणो ब्रह्मवादं वदेस्य ॥ | 


श्री राहुल साकुन्तायन कृत अनुवाद:-- | 

जो विप्र वाहित पापमल- अभिमान बिनु संयत रहे। | 
बेदान्त-पारग वद्मचारी बूहवादी धर्म से। सम नहिं कोई जिस सा | 
जगत्‌ में सोई ब्राह्मण ब्राह्मण ॥ | 
(विनय पिटक का अनुवाद go ७६) | 

श्री वियोगी हरि द्वारा संकलित ‘ge बाशी? में इसका | 
अथ निम्न शब्दों में दिया गया हेः-- | 
ब्राह्मण कौन ? जो निष्पाप है, निर्मल है, निरमिमान दै, 
संयत है, वेदान्त पारंगत हे, ब्रह्मचारी हे, त्रह्मगादी और धर्म 
ग्राण हे वही ब्राह्मण है | | 


(बुद्ध वाणी ¬ To ४८) 
AGL का उपयु क्त लक्षण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । इस 
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से उन लोगों फे मत का पूर्णतया खण्डन हो जाता है जो यह. 
मानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मण” शब्द का प्रयोग “आहेत्‌? 
वा बौद्ध भिक्षु के लिये ही किया ओर उन के अनुसार ब्राह्मण 
के लिये वेदाध्ययन आदि की आवश्यकता नहीं । यहां उसके 
लिये वेदान्त पारग, ब्रह्मवादो आदि शब्दों का प्रयोग है । 
जटिल सुत्त 
जटिल सुत्त में भी धम्मपद के समान ‘alee सच्चं च धम्मो 
च, सो सुचि सो च ब्राह्मनोति” ये शब्द आये हैं जिन में बताया 
गया है कि जिस में सत्य और घर्म का निवात हे वहा पबित्र 
आर वही ब्राह्मण है । 
वाहिय सुत्त 
बाहिय सुत्त में महात्मा बुद्ध ने कहा है कि 
“गरदा च aaa afe, मुनि सो तेन ब्राह्मणों अर्थात्‌. जब 
मुनि आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तभी वह TWAT कह- 
लाता है | इसी प्रकार अन्य स्थानों में महात्मा बुद्ध के उपदेश 
हैं जो स्पष्ट तया बाह्मणादि वर्णों की व्यवस्था को गुण कर्म 
स्वभावानुसार बताते हुए जन्माडुसार मानने बाली वण saa- 
स्था का युक्तियुक्त प्रबल खण्डन करते हैं । 
आस्पलायण सुत्त के बचनः- 
मज्मिम निकाय के आस्सलायण्‌ सुत्त के इस विषयक 
बचनों को संक्षेप से उद्धत करना इस प्रकरण में आवश्यक 
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प्रतीत होता है जिस से महात्मा बुद्ध की युक्ति परम्परा तथा 
शैली का भी भली भांति ज्ञान होगा । हम इसे श्री देव सित्र 
धर्मपाल द्वारा रचित और महा बोधि सभा सारनाथ द्वारा | 
प्रकाशित “भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा? से उद्धत करते हैं । 

“एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती नगर के जेतवन में विराजते | 
थे। उस समय नाना देशों से आये पांच सो ब्राह्मणों ने विचार 
किया--यह श्रमण गौतम चातुवर्णी शुद्धि (चारों वर्णो की 
YSU) Bt उपदेश करता दै, कोन है जो इस के साथ शास्त्राथे | 
कर सकता है । उस समय श्रावस्ती में काव्य व्याकरणादि | 
सहित बेदों में पारंगत आश्वलायन नामक ब्राह्मण तरुण वास । 
करता था। उसकी इच्छा न होते हुये भी उन्होंने उसे आग्रह | 
कर बुद्ध के पास शास्त्राथ के लिये भेजा । आश्वलायन ने 
भगवान्‌ के पास जा कर कहा:--- | 


हे गौतम ! ब्राह्मण कहते हैं. कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ ae 
दूसरे छोटे हैं। ब्राह्मण ही शुद्ध हैं, दूसरे नहीं । ब्राह्मण ही | 
ब्रह्मा के औरस पुत्र, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न, ब्रह्मा के दामाद हैं। | 
इसमें आप की क्या राय है ? भगवान्‌ ने कहा 'त्लेकिन आश्व- | 
लायन ! ब्राह्मणों को जननी ब्राह्मणियां ऋतु मती गर्भिणी, | 
प्रसूता स्तन पान कराती देखी जाती हैं । इस प्रकार योनि-से | 
- उत्पन्न हो कर भी ब्राह्मण कहते हैं--ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से | 
उत्पन्न, त्रह्मा के दामाद हैं | क्या तुम ने खुना है कि aaa और | 
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कभ्बोज तथा दूसरे सीमान्त देशों में आय (स्वतन्त्र) और 
दास (गुलाम) दो ही वणं हैँ। उस में भी आय से दास हो 
सकता है, दास से आये हो सकता है ! 
आश्वाल्ायन--हां, सुना हे! 

बुद्ध--तो ब्राह्मणों को यह कहने का क्या अधिकार हे 
कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ बणे है ब्राह्मण हिंसक, दुराचारी, झूठा, 
वुगलखो(, कडुभाषी, बकबादी, लोभी, EN, झूठी धारणा 
बाला हो क्या मरने के बाद बह दुर्गेते, नरक में उत्पन्त न 
होगा ? इली प्रकार यदि कोई क्षत्रिय....वेश्‍य....शूद्....! 

आश्वलायन--हे गोतम! सभी चारों वणे हिंसक 
दुराचारी आदि हों तो नरक में उत्पन्न होंगे । 

बुद्ध-क्या ब्राह्मण ही अहिंसक, सदाचारी, अलोभी, 
ae हो मरने के बाद स्वगे और gala को प्राप्त होगा 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र नहीं ! 

आश्वलायन--नहीं हे गोतम ! क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी, 
Sea भी, शूद्र भी, अदिसक, सदाचारी हो स्वरा ओर सुगति 
को प्राप्त कर सकता है | 

बुद्ध-आश्वलायन-यदि कोई राजा नाना जाति के १०० 
पुरुषों को इकट्ठा करके कद्दे-आओ तुम में से जो क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, वेश्य, शूद्र हैं वह सरल, साल, चन्दन या पद्म की 
लकड़ी की अरणी लेकर आग तैयार करे और जो चाण्डाल, 
(निषाद, रथकार आदि कुल के हैं वह कुत्ते सुअर के पीने की 
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कठरी की लकड़ी, धोबी के काठ की लकड़ी या रेडी की लकडी 
को अरणी बना आग तय्यार करें। तो आश्वलायन | क्‍या 
क्त त्रय, ब्राह्मण, वेश्य, शूद्र की साल, सरल, चन्दन, पदा की 
अरणी द्वारा बनाई आग ही अचिमान aaa तेजस्वी होती 
उसी से आग का काम लिया जा सकता है, asta, निषाद 
आदि की कुत्ते सूर के पीने की asd आदि की अरणी 
द्वारा उत्पन्न आग से नहीं ९ 

आश्वलायन--नडीं हे गौतम | सभी आग तेजस्यी होगी, 
सभी आगों से आग का काम लिया जा सकता है । 

बुद्ध- यदि क्षत्रिय कुमार ब्राह्मण कन्या के साथ सहबास 
कर पुत्र उत्पन्न करे तो बह पिता के समान क्षत्रिय और माता 
के समान ब्राह्मण होगा ? यदि ब्राह्मण कुमार क्षत्रिय कन्या के 
साथ गया और आश्‍शवलायन- -हां, होगा | 

बुद्ध-यदि घोड़ी गदहे के जोड़ से aden उत्पन्न हो तो 
कया वह माता के समान घोड़ा और पिता के समान बच्चेड़ा 
होगा ? i 


आश्वलायन--नहीं। हे गोतम! यह खच्चर होगा, यहा 


देख Q z Sos LS ON 
मेद देखता हूं कि तु उन दूसरों में कुछ मेद नहीं देखता | 
बुद्ध--दो IJÀ ब्राह्मण कुमार हों, उन में एक उपनयनं 
युक्त वेदाध्ययन करता हो, दूसरा उपनयन रहित वेदाध्ययन न 
करता हो, तो उन दोचों में से किसे ब्राइ।श्‌ श्राद्ध, : 
; 4 dat में से किसे maw श्राद्ध, यज्ञ आदि 
मे अथम भोजन कराएंगे f 
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amaaa --ज्ञो उपनीत अध्यापक हे । agaia. 
आ्रनध्यायक ( न पढ़ने वाले ) को भोजन दान में कौन महाफल 
होगा ? 

बुड--दो age प्राह्मण कुमारों में एक उपनीत 'अध्यायक 
Se पाठी, किन्तु पापी छुराचारी हो, दूसरा अनध्यायक किन्तु 
सदाचारी और निष्पाप हो | ब्राह्मण उन में किसे प्रथम भोजन 
ऋराएंगे । 

आश्वलाथन--जो agada किन्तु सदाचारी है। पापी 
दुराचारी को देने से क्या फल होगा ? 

l बुद्ध--आश्‍वलायन | तू पहले जन्म को मानता था फिर तू 
X डपनयत-वेदाध्ययन को yea माना और अब चातुवणी 
शुद्धि पर आगथा, जिस का में उपदेश करता हूँ। 

(श्री देव मित्र श्रमे पाल कृत भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा! go 
३२-३४ श्री राहुल सांकून्तायन कृत बुद्धचयो प्र १८०-१७३ ) 
जन्मानुसार वर्णव्यवस्था मानना मूर्खता है-- 

वासेद्ठसुत्तन्त में बुद्ध भगवान ने कहा है कि “मूर्खो की धारणा 
में यह चिरकाल से घुसा हुआ है कि ब्राह्मण जन्म से होता हे ॥ 
ज्ञानी पुरुष यह कदापि न कहेंगे कि ब्राह्मण जन्म से होता eI” 

वसल सुत्त ( वृषल सूत्र ) में महात्मा बुद्ध ने जन्मालुसार 
aut व्यवस्था का खण्डन करते हुए कहा है कि "न जच्चा 
नसलो होति, न बच्चा होति ब्राह्मण होति ब्राह्मो | 
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कम्मना वेसलो होति, कम्मना होति ब्राह्मणों | 


अर्थात्‌ जन्म से कोई वृषल वा चाण्डाल नहीं होता और | 
जन्म से कोई ब्राह्मण भी नहीं होता। कर्भ से ही चारडाल | 


हो और कम से ही ब्राह्मण होता है । ° 


सुन्दरिका भारद्वाज सुत्त में भी महात्मा बुद्ध ने कहा है कि 
SE मत पूछ, तू तो बस एक आवरण पूछ। देख, आग चाहे 
जैसे काठ से पैदा होती हे । इसी प्रकार नीच कुल का मशुष्य 
भी धृतिमान्‌ , सुविज्ञ और निष्पाप झुनि होता है । 
“मा जाति पुच्छ, चरशं च पुच्छ' 
कट्टा ह्‌ वे जायति जात वेदा n” 


इत्यादि शब्द वहां आये हैं। यह महात्मा बुद्ध को तब 
कहना पड़ा जब भारद्वाज ने उन से यज्ञ के हविःशेष खिलाने 
के लिये जाति पूछी । उसी प्रसङ्ग में महात्मा बुद्ध ने कहा है।-- 

सच्चेन . दान्तो मनसा उपेतो 

वेदान्तशु बुसित ब्रह्मचरियो | 

कालेन तं feast पवेच्छे 


थो ब्राह्मणो पुरुणपेक्षो यजेथ || सुत्तनिपात श्लो० ४६३ 

(y . fi ~ 
अथात्‌ जो सत्य से दान्त ( जितेन्द्रिय )= दमन युक्त वेद 
(ज्ञान ) के अन्त को पहुंचा ( वेदान्तगु ) agad समाप्तं 
किया है | उसे यज्ञ में प्राप्त ( यज्ञ-उपनीत ) कहो, वह काल सें 
fama (दक्तिणारिन), दानपात्रे में होम करता है | धी राहुल 
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कृत aJa JETA? Go ३६० इस पर भारद्वाज ने कहा है कि 
अद्धा हि तस्स हुतम्‌ इज्मे, 
4 तादिसं वेदगुम्‌ अहसास | 
तुम्हादिसानां हि अदस्सनेन 
अन्नो जनो भुजति पुरडासम्‌॥ सुत्त निपात ४५६ 
अर्थात्‌ निश्चय, यह मेरा ( यज्ञ) सु-इ्= सुषु है जो 
ऐसे वेदःपारग ( बेदगू) को मैंने देखा। तुम्हारे ऐसे को न 
देखने से, दूसरे जन हृब्यशेष खाते 21 हे गोतम ! आप 
भोजन करें, आप ब्राह्मण है॥ इन वाक्यों से ब्राह्मण के साथ 
ध्रदाध्ययन का arara और महात्म बुद्ध के वेदाध्ययन तथा aq 


विषयक उत्तम धारणा पर भी प्रकाश TAT हैं ॥ 
c 
( ‘qq चय? To ३६० ) 


quea कुलोत्पन्न मातङ्ग का उदाहरण 


इस प्रसङ्ग में यह बात भी उल्लेखनीय है कि बसल सुत्त 
( बृषल ga) में महात्मा बुद्ध ने यह बताते हुए कि 
“न aa वसली होति, न जच्चा होति ब्राह्मणी । 
कर्मना बसलो होति, कम्मना होति ब्राह्मणो l” 
अर्थात्‌ कोई जाति से बृषल ( चाएडाल ) नहीं होता और 
न्न जाति से aaa । कसे से दुषल होता है और कर्म से 


aay li 
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मातङ्ग ऋषि का उदाहरण दिया है:- - 
तदमिनापि जानाथ, यथा ad farqi | 
चण्डाल पुत्तो सोपाको, मातंगो इति Riega? ॥ 
सो यसं परमे पत्तो, मातंगो यं सुदुल्लभं | 
आगच्छु' ag पठ्ठानं, खत्तिया ब्राह्मणा बहू ॥ २३ 
नतं जाति निवारेसि, ब्रह्म ates पत्तिया ॥ २४ 


Re 


अथात्‌ सोपाक ( श्वपाक ) नामक चण्डाल पुत्र मातङ्गः 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । मेरे इस निदर्शन ( उदाहरण ) से भी 
उस बात को जान लो । इस लिए जाति ने ब्रह्मलोक (मोक्ष ) 
की प्राप्ति से उसे नहीं रोका । इत्यादि 
(‘ga निपात’ हिन्दी gare go ५ १) 
wal यह बात उल्लेखनीय हे कि वेदिक धर्मोद्वारक- 
शिरोमणि महर्षि दयानन्द ने भी बण व्यवस्था को वेदादि 
सत्य शास्त्रो के आधार पर गुण कर्मानुसार सिद्ध करते हुए 
अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है:--- 

( प्रश्‍न ) क्या जिस के माता पिता ब्राह्मण हों बह्‌ ब्राह्मण 
होता हे और जिसके माता पिता अन्य aq 
सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता हे ? 

( उत्तर ) हां ri 
का ) 3 w से हो गये हैं, होते हैं और होंगे भी, 
। री य उपनिषद्‌ में जबाल ऋषि अज्ञात कुल, महाभारत 
सें विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और आलं ऋषि चांडाल aq से 


स्थ हॉं “उन का 
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राह्मण हो गये थे, अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाव वाला है 
बही ब्राह्मण के योग्य और मूख शूद्र के योग्य होता है और 
Sar ही आगे भी होगा ।? 
( सत्यार्थ प्रकाश २८वीं Bala go ४१ ) 
हम ने इस अध्याय का शीषेक “महात्मा बुद्ध--एक आर्य 
सुधारक? यह रक्खा है क्योंकि उन्होंने बेदादि सत्य शास्त्रोक्त 
गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जब जन्मालुसा- 
रिणी बर्ण व्यवस्था सानी जाने लगी तब उस में सुधार का 
प्रशंसनीय कार्य किया । उन्होंने बण व्यवस्था बा चातुर्वण्यं 
के सिद्धान्त का खण्डन नहीं किया जेसे कि साननीय डा० 
अम्बेद्कर जी जैसे महानुभाव सममते हैं. बलिक उस का आधार 
उन्होंने जन्म पर न मान कर गुण कम पर माना जेसे कि 
ऊपर पर्याप्त विस्तार से अनेक उद्धरणों हारा दिखाया गया 
है। श्री ए० आर कुलकर्णी बी० go बी० एल्‌ ने महा बोधि' 
( अंग्रेज़ी पत्र ) के वेशाख ( मई १६४० ) के अङ्क में ‘Buddha 
and the Chaturvarnya’ अर्थात्‌. बुद्ध ओर चा तुर्बंणए्य? 
पर एक बड़ा बिचार पूर्ण लेख लिखते हुए यही बताया हे कि- 
‘That Buddha merely purified the Chatur- 
varnya is clear from the Assalayana Sutta.” 
(7. 162 ) 


अर्थात्‌ आश्वलायन सूत्र से ae स्पष्ट है कि बुद ने 
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चातुबेण्ये को केवल शुद्ध किया (उस का खण्डन नहीं 
किया ) मि० ऐडबर्ड थोमस ने The History of the 
Buddhist Thought के fo ८८-८६ में अंगुत्तर निकाय | 
( दीघ निकाय ) ए--८० के अनुसार agit की safa 
का वर्णन देते हुए टीक ही लिखा है कि:-- 


There is no implication here that caste is 
indifferent. It is admitted that the four divi. | 


sions are the normal state of society. But caste 


is put on a moral basis. 
: " अर्थात्‌ इस का यह तात्पर्य नहीं कि ब्राह्मणादि जाति | 
(वस्तुतः aÑ या Class का प्रयोग उचित है) अनावश्यक है। । 
यह्‌ स्वीकार किया गया है कि समाज का ४ वर्णों में विभाग 
स्वाभाविक है किन्तु उस का आधार सदाचारादि पर रखा 
गया है | इत्यादि 


वेदादि सध्यशास्थ्रों में इसी का प्रतिपादन है | ageata 
म॑ aJ महा राज ने स्पष्ट कंहा है कि | 
शूद्रो त्राह्मणतामेति, maqa शूद्रताम्‌ । 
qasma तु, विद्याद्‌ वेश्यात्तथेवच ॥ 
(13° १०६४) 
अथात्‌ शूद्र ङुलोत्पभ्न श्राह्मणोचित गुण धारण करने से 
बाह्मण हो जाता हे और ब्राह्मण कुलोत्पन्न विद्या, सदाचारादि 
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के अभाव में शूद्र हो जाता हे । क्षत्रिय और वेश्यादि में भी 
रेखी ही ag परिवर्तेन गुणकर्म के कारण हो सकता È । 


महाभारत वनपवे के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में और 
शान्तिपर्व १८६ के भरद्वाज BY संवाद में यही बतलाया गया 
हे कि 
सत्यं दानमथाद्रोह Maes त्रपा घृणा। 
तपश्च दृष्टश्यते यत्र, स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 
शूद्रे dag भवेल्लद्म, ost तञ्च न विद्यते । 
न बे शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो ब्राह्मणो न च ॥ 
(महाभारत शान्तिपब Ho १६६) 


अर्थात्‌ सत्य, दान, ARE, अक्रूरता, बुरे कार्यो में लज्जा, 
दया, तप इत्यादि गुण जहां दिखाई दें वही ब्राह्मण R । alg 
शूद्र में ये गुण दिखाई दें और ब्राह्मण (कुलोत्पन्न) में नहीं तो 
(कुलोत्पन्न व्यक्त) शूद्र नहीं आर वह ब्राह्मण ब्राह्मण 


बह शूद्र 
नहीं | 
न योनिर्नापि संस्कारो, न ट्रूतं न च सन्ततिः | 


कारयाणि द्विजत्वस्य, इृत्तमेवतु कारणम्‌ ॥ 


fe डि — ननतय eS Fr शत 
बणुव्यवस्था विषयक विस्तृत तुलनात्मक अनुशीलन लेखक 


में 3 A s ना 
“भारतीय समाज शास्त्री! नामक अन्थ में किया है जो श्रयं साहित 


मणडल अजमेर से प्रकाशित हुआ है । 
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aa स्थितश्च शूद्रोऽपि ब्राह्मणत्व॑ स गच्छति। |, 
न कुलेन न जात्यावा, क्रियाभित्रोह्मणो भवेत्‌ । 
चण्डालोऽपि हि वृत्तस्थो ब्राह्मणों यत्पुङ्गब ॥ 
(९ क | 
अधात्‌ ब्राह्मण कुल में जन्म, संस्कार वा शास्त्र श्रवण | 
TWEET का कारण नहीं farg त्राह्मणोचित सदाचार ही उस 


का कारण है। जो उस सदाचार में स्थित हे वह शूद्र भी 
ब्राह्मण बन जाता हे | 


ES 


कुल वा जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता किन्तु कर्मों से 


b ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है । सदाचारी चाण्डाल GAT भी 
ब्राह्मण बन ज्ञाता है। 


शुक्रनीति में भी स्पष्ट कहा है कि:-- 


न जात्या ब्राह्मणशचात्र, क्षत्रियो वैश्य एव न | 
न शूद्रो न च बै म्लेच्छो, भेदिता गुणकर्मभिः ॥ 
(शुक्र नीति १।३८) 
अथात्‌ जन्म से कोई ब्राह्मण, क्तत्रिय वैश्य वा शुद्र नहीं 
होता । यह सारा भेद केवल गुण कम पर आश्रित है । इसी 
प्रकार अन्य सैंकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हैं किन्तु विस्तार 
भय से उन्हें यहां नहीं fray जा सकता । जो विस्तार से 
जानना चाहते हैं उन्हे श्री पं० ग्काप्रसोद्‌ जी एम० wo ( कार्य 
निवृत्त न्यायाधीश ) कृत Cast system बा उस का अनुवाद 
जाति भेद तथा लेखक कृत 'भारतीय समाज शास्त्र अथवा श्री 
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. ९ > 
do शिवशाङ्कर जी काव्य तीथ कुत "जाति निणेय? आदि पुस्तकों 
को पढ़ना चाहिये | 


इस लिये हम श्री रमेश चन्द्र जी दत्त के इस परिणाम से 
ण्‌ | aş सहमत हैं कि ‘It would be historically wrong 


| to suppose that Goutam Buddha consciously set 
झी | himself up as a founder of a new religion. on 

| the contrary, he believed to the last that he 
से. was Proclaiming only the ancient and pure form 
ñ | of religion which had prevailed among the 


Hindus, among Brahmans, Shramanas and others 


but which had been corrupted at a later day.” 


(Ancient India by R. C. Dutt Vol. II P. 226) 


| अर्थात्‌ ऐतिहासिक दृष्टि से यह कथन अशुद्ध है कि गौतम 
बुद्ध ने जान बूक कर कोई नया मत चलाने का प्रयत्न किया । 
उस्र का अन्त तक यही विश्वास था कि वह ब्राह्मणों, श्रमणों 
तथा अन्य हिन्दुओं में प्रचलित धर्म काप्राचीन और शुद्ध रूप में 
प्रचार कर रहा था जो पीछे से बिगड़ गया था । 


I SR es Oe क = 


| इस बात का यज्ञ के शुद्ध ओर विकृत रूप में विवेचन 
द्वारा हम अगले अध्याय में निरूपण करेंगे क्योंकि वह स्वयम्‌ 
एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और विस्तृत विषय हे ॥ 
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प्रबल विरोधी थे। माननीय डा० अम्बेदकर के Buddha 
and the future of his religion शीर्षक जिस 'सहाबोधि' | 


नामक अंग्र जी पत्र के मई १६४० ,के शङ्क में प्रकाशित लेख का । 
हमने पहले निर्देश किया है उसमें कहा गया है कि 


| 
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| 
| 
| 
| 


चतुर्थ--अध्याय 
महात्मा बुद्ध---एक आय सुधारक 


यज्ञा में पशुहिंसादि निषेव विषयक कार्य 


| 
| 
| 
| 
} 
प्राय: यह माना जाता है क्रि महात्मा बुद्ध यज्ञ मात्र के | 


yal 


It is very seldom recognised that he | 


(Buddha) propounded a most revolutionary | f 
. Meaning of the word ‘Dhamma? The vedic | २ 
meaning of the word ‘Dharma’, did not cannote | ¢ 
morality in any ‘sense of the word. The Dharma | 
as enunciated by the Brahmans and as propcun- 
ded in the Purva meemansa of jaimini meant 
nothing more than the performance of certain | 
Karmas or to use the terminology of the | 
Roman religion obseerances. Dharma to the | 
Brahmans meant keeping up of observances | 


(“१११ A set 


> 


al 
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i. e. yajna and yagas and sacrifices to Gods. 
3 T s t 
his was the essence of the Brahmanic or 
Vedic Religi Tt ° > 6 
edic Religion. It had nothing to do with 
morality. The word Dhamma as used by the 
Buddha, had nothing to do with rituals or 
observances, In fact he repudiated the yagas 
and yajnas as being essence of religion. In 
place of Karma, he substituted morality as the 
essence of Dhamma, 
(Mahabodhi Vaishakhi 1950) 


Number P, 118 


aaia इस बात को बहुत कम स्वीकार किया जाता है कि 
बुद्ध ने धर्म के एक अत्यन्त क्रान्ति कारी अर्थ का निरूपण 
किया। ‘am इस शब्द का वेदिक अर्थ Peel भी रूप में 
सदाचार वा नेतिक जीवन का सूचक न था। ब्राह्मण ग्रन्थों 
ओर पूर्वे मीमांसाकार जेमिनि की व्याख्यानुसार धर्म का अर्थ 
कुछ कर्मा व क्रियाओं के करने के अतिरिक्त कुछ नथा । 
ब्राह्मणों के अनुसार धमें का अर्थ केवल कुछ यज्ञ यागादि को 
देवों (Gods) के उद्देश्य से करना था | त्राह्मशिक वा वेदिक 
धर्म का यही सार था। इस का सदाचार के साथ कोई सम्बन्ध 
नथा। 
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बुद्ध ने जिस धम्म शब्द का प्रयोग किया उस का aa 
क्रिया कलाप के साथ कोई सम्बन्ध न था | वस्तुतः उस ने य 
और याग के धर्मे के सार होने का स्पष्ट खण्डन किया | = 
के स्थान में उस ने सदाचार को धर्स का सार बतलाया । इसी 
लेख में आगे डा० अम्बेदकर ने लिखा कि 


| 


‘In fact, it might be stated that the Buddha) 
was the first teacher in the world who made, 
morality the essence and foundation of reli 
gion,” : (P. 199) 

अथातू वास्तव म यह कहा जा सकता alm संसार में 
बुद्ध पहला शिक्षक था जिस ने सदाचार को धर्म का सार 
ओर आधार बनाया वा घोषित किया | 


कुछ अन्य सुशिक्षित महानुभावों का भी वैदिक धर्म और 
यज्ञ के विषय में ऐसा ही विचार है किन्तु वह सर्वथा AYE 
है। वेदिक धर्म में सदाचार को बहुत ही प्रमुख स्थान दिया 
गया हे.और बोद्ध कतेव्य शास्त्र का आधार प्राचीन आई 
साहित्य के अतिरिक्त स्वयं वेद पर भी था इस बात को गत 
दो अध्यायों में सप्रमाण दिखाया गया है अतः इस अध्याय 
में हमें मुख्यतया यज्ञों पर विचार करना है। | 


धम के विषय में भी ऊपर उद्धत माननीय Slo अम्बेदकर 


के लेख में जो बात लिखी गई है कि उस से केवल बाह्य क्रिया 


. 
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HAT के अनुष्ठान का तात्पर्य हे और Hy नहीं बह भी 
सर्वथा अशुद्ध हे | 

वेदादि सत्य शास्त्रों के आधार पर “अथातो धर्म व्याख्या- 
स्यासः' अर्थात्‌ अब हम धमं की व्याख्या करेंगे यह प्रकरण 
उठा कर वैशेषिक शास्त्रकार कणाद मुनि ने उस का लक्षण 

qasiga निःश्रेयस सिद्धि: सधर्मः? 

अर्थात्‌ faa से अभ्युदय इस संसार में उन्नति और 
निःश्रेयस वा मोक्ष की सिद्धि (प्राप्ति) दो वह धर्मे हे ऐसा किया 
है। इस लिये ऐहलोकिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के सव 
साधनों को जिन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, अपरिग्रह, 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानादि का समावेश 
है ध्म के नाम से पुकारा जाता है। महर्षि बेद व्यास जी ने 
भी धम का धात्वथ ले कर कहा है कि 

“धारणाद्‌ धर्मं इत्याहुधर्मा धारयते प्रज्ञाः । 
यत्‌ स्याद्धारण संयुक्तं, स धर्मे इति निश्चयः ॥ 
( महाभारत शाँन्तपर्वे १०६।१२) 

अर्थात्‌ धर्म शब्द FT-IR इस धातु से बनता है अतः 
उस का अर्थ सारी प्रजा को धारण करने वाला है। जिस के 
कारण व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र सब का धारण अथवा 
कल्याण और उन्नति होती है बह धमे है। इस धमे को केवल 
बाह्य क्रिया कलाप अथत्रा यज्ञ याग तक सीमित रखना अशुद्ध 
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है। द्रव्य यज्ञ धर्मे का एक भाग है वही सब कुछ नहीं | 
जेमिनि कृत पूर्वे मीमांसा में भी “चोदना लक्षणो&्थो धर्मः? यह 
धमे का लक्षण किया है जिस का अर्थ यह है कि जो वेद द्वारा 
प्रतिपादित हो वह धमं कहलाता हे । वेदों में बैयक्तिक, पारि. 
चारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय सब कत व्यों तथा सदाचारादि 


का स्पष्ट प्रतिपादन है अतः वे सब धर्मे के अन्तगत हैं । 


यज्ञ शब्द यज धातु से बनता है faa के धातु पाठ में देव 
पूजा, संगति करण और दान ये तीन अर्थ दिये हैं अर्थात्‌ 
परमेश्वर और विद्वानों की पूजा-सत्कार, सब के साथ मेल 
मिलाप वा प्रम तथा सुपात्र में दान ये सब कर्तव्य जिन का 
अपने से बड़े, समान ओर हीन तीनों प्रकार के व्यक्तियों से 
सम्बन्ध हे यज्ञ के अन्दर आ जाते हैं इसी लिये इसे ‘aga 
यज्ञमयजन्त “देवास्तानि धोरि प्रथ्मान्याखन्‌ |? ऋ० 
१०६०।१६ | “यज्ञो वे श्रेष्ठ तस कर्म” (शव १७१४) 
इत्यादि में परमेश्वर की पूजा का साधन और प्रथम 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ धर्म वा श्रेष्ठतम--अत्यन्त उत्तम कर्म कहा है । 
हमारा विश्वास है कि महात्मा बुद्ध ने पशुहिसात्मक asi 
का खण्डन किया यज्ञ मात्र का नहीं । ब्राह्मण धम्मिक सुत्त में 
जब उन से पूछा गया कि प्राचीन ब्राह्मणों और आज कल के 
त्राणो में क्या अन्तर है तो उन्हो ने प्राचीन ब्राह्मणा के तप, 
संयम, सदाचारादि की प्रशंसा करते हुए (जिस का उल्लेख 
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किया जा चुका है स्पष्ट बताया कि 
[| तण्डुलं aad, वत्थे, खप्पि तेलं च याचिय | 
| घम्मेन समोधानेस्वा, ततो यञ्ञमक sg" ॥ 
उप ड्टितस्मिं यञ स्मिं, arg गावो हनिसुते ॥ १२ 
यथा माता पिता भाता, asst वापि च भातका | 
गावो नो परमा मित्ता, यासु जायन्ति ओसधा॥ १३ 
अन्नदा बलदा चेता, बणदा सुखदा तथा। 
एतमत्थवसं त्वा, नास्सु गावो हनिसुते ॥ १४ 
अर्थात्‌ वे प्राचीन ब्राह्मण चावल, शय्या, वस्त्र, घी ओर 
तेल को मांग धर्म के साथ निकाल यज्ञ करते थे | यज्ञ उपस्थित 
|. होने पर वे गौ को न मारतेथे।१२ 
| जैसे माता पिता, भाई और दूसरे बन्ध हैं बैसे ही गौवें 
हमारी परम मित्र हैं जिन से कि दवा पेद होती हैं । १३ 
यही अन्न, बल, वर्ण ( रूप ) तथा सुख देने बाली है 
इस बात को जान कर वे गौ को नहीं मारते थे ॥.(१४) 
( ब्राह्मण धम्मिक्पुत्त--अनुबादक--धमे रक्षित प्रकाशक 
महास्थविर ऊकित्तिमा आय संघाराम सारनाथ ) 
इन ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए महात्मा बुद्ध ने आगे कहा 


Cds S 


£> 


| कि: 

| 

| सुखुमाला महाकाया, वण्णबन्तो यसस्सिनो | 

| ब्राह्मणा सहि धम्मेहि, किश्चाकिच्चेखु इस्सुका । 
याव लोके sattag, सुखमेधित्थयं पजा ॥ १५ 
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Ç 
अथात्‌ सुकुमार, महाकाय, वर्णवान, यशस्वी ब्राह्मण 
` N Ss Q ~ 
अपने धर्मा के साथ कर्तेव्याकत्तेव्य में तत्पर हो जबतक संसार 
में बतेमान थे तब तक यह प्रज्ञा सुख से रही । 


>> N 


लोभ के कारण गवादि पशु हिंसा प्रारम्भ! 
इस के पश्चात्‌ महात्मा बुद्ध ने कहा है कि धीरे २ राजा 
की सम्पत्ति, समलंकृत स्त्रियो, उत्तम घोडे जते सुन्दर रचना 
बाले विचित्र, सिलाई युक्त रथों, खणडों में बंटे मकानों और 
कोठों को देख कर उन में उलटा पन आया || १६-१७ 
गो मण्डल परिधूकहं, नारीवर TUT | 
उकार aga भोगं, अभिज्झायिसु ब्राह्मणा ॥ १८ 
= अर्थात्‌ गो मण्डल से घिरा हुआ, रूपवती स्त्री गणसहित, 
विपुल माचुबी भो का ब्राह्मणों ने लोभ किया ॥ १= 
भूठे-मन्त्र प्राचीन ग्रन्थों में प्रक्षेप; — 
ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा, ओक्काकं agag | 
पहूत धन धञ्ञोऽसि, यजस्सु बहुते धनं ॥ १६ 
mali पुरिसमेधं, वाजपेयं fend । 
एते य,गे यजित्वान, त्राह्मणानं अदा धनं ॥ २० 
अथात्‌ तव बहू मन्त्रो' को रच इच्चाकु के पास गए-ःतू 
बहुत धन धान्य वाला हे, यज्ञ कर, तेरे पास बहुत सम्पत्ति है, 
यज्ञ कर | 
ब्राह्मण द्वारा चिताये जाने पर रथपति राजा ने अश्वमेध 
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पुरुषमेध, Stata, वाजपेय, निरगेल ( सर्वेमेध ) इतने यज्ञां 
को कर ब्राह्मणों को धन दिया |! २० 
गो, शय्या, वस्त्र, अलंकृत स्त्रियां, उत्तम घोड़ों से जते 
सुन्दर रचना वाले विचित्र सिलाई युक्त रथ, खणडों में बंटे 
मकान और कोठे, नाना घान्यों से भर कर ब्राह्मणों को धन 
दिया ॥ २१-२२ 
उन्हों ने धन इकट्ठा करना पसन्द किया, लोभ में पड़े उन 
ब्राह्मणों की तृष्णा और भी बढ़ी | 
“तेतत्थ मन्ते गन्थेत्वा, ओककाकं पुनमुपागमु ॥ २३ 
अर्थात्‌ थे मन्त्र रच कर फिर इद्धवाकु के पास गए और 
उन्हों ने राजा को कहा:-- - 
जैसे पानी, प्रथ्वी, हिरण्य, धन धान्य हैं, बैसे ही यायें 
मनुष्य के लिये हैं, बह प्राणियों की उपभोग वस्तु हैं, तेरे पास 
बहुत धन है, यज्ञ कर, तेरे पास बहुत सम्पत्ति है, यज्ञ कर ॥ 
ततो च राजा asad, त्राह्मणेहि रथे सभो। 
अनेक सत सहस्सियो, गावो BST ANAT ॥ २५ 
अर्थात्‌ तत्र ब्राह्मणों से प्रेरित हो रथपति राजा ने अनेक 
सौ हजार mä यज्ञ में हनन कीं ॥ २५ 
जो गायें न पेर से, न सींग से, न किसी अङ्ग से ही 
मारती हैं, जो भेड़ के समान प्रिय ओर घड़े भर दूध देने वाली 
हैं उन्हें सींग से पकड़ कर राजा ने शस्त्र से मारा ॥ २६ 
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ततो च देवा पितरो, इन्दो असुररक्षसा | | 
अधम्मो इति पक्कन्दु', यं सत्थि निपति गये ॥ २७ | 
तब देवता, पितर, इन्द्र, असुर, राक्षस, चिल्ला उठे 
अधमं हुआ जो गौ के ऊपर शस्त्र गिरा ॥ २७ 
तयो रोगा पुरे sg’, इच्छा अनसनं जरा | | 
पसूनं च समारम्भा, अट्टनावतिमागमु ॥ इह | 
| पहले तीन ही रोग थे--इच्छा, भूख और जरा, पशुओं इ | 
j हिंसा से वे ६८ हो गये ॥ २८ 
i एसो अधम्मो दरडानं, ओक्कन्तो पुराणो अहु | 
अहुस्सिकायो sara, धम्मा धंसन्ति याजका॥ २६ 
यह अधम पुराने ( थमं ) दरडों से रहित था। पुरोहित | 
निर्दोष को मारते हैं, धर्म का ध्वंस करते हैं । २६ 
í एवमेसो अनुधम्मो, पोराणो विब्ञगरहितों । 
| यत्थ एदिसकं परसति, याजकं गरहती जनो ॥ ३० | 
इस प्रकार यह पुराने विज्ञो से निन्दित नीच कर्म है। लोग ' 
जहां ऐसे पुरोहित पाते हैं, उन की निन्दा करते हैं ।। ३० 
एवं धम्मे वियापन्ने, विभिन्ना सुद्दवेसिका | | 
दुथु विपिन्ना खत्तिया, पतिभरिया saasa? / 
खत्तिया ब्रह्म बन्धू च, ये asst गोत्तरक्खिता | | 
जातिवाद निरंकत्वा, कामामं वसमागश्चुति ॥ ३२ 
| अधात्‌ इस तरह धम के बिगड़ने पर शूद्र और वेश्य | 


| 
| 
| 
| 
i 
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फूट गये | त्रिय भी छिन्न भिन्न हो गये, स्त्री पति का अपमान 
करने लगी ॥ ३१ 

क्षत्रिय, त्राण और दूसरे जो गोत्र से रक्षित थे, जातिः 
वाद का नाश कर सभी स्वेच्छाचारी हो गये | 

ऐसा कहने पर ब्राह्मण महाधनियों ने भगवान्‌ से यह 
कहा--आश्चय हे गोतम ! अद्भुत हे गोतम ! जैसे औं थे को 
सीधा कर दे, ढके को sag दे, भूले को रास्ता बता दे, 
अन्धकार में तेल का प्रदीप जला दे--जिस में कि आंख वाले 
रूप को देखें ऐसे ही आप गौतम ने अनेक प्रकार से धम को 
प्रकाशित किया ॥ इत्यादि 

त्राण घस्मिय सुत्त से ये लम्बे उद्धरण हम ने इस लिये 
दिये हैं क्योंकि इन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के 
विचारानुसार प्राचीन वैदिक त्राह्मण यज्ञा में गवादि पशुहिंसा 
न करते थे क्‍योंकि वेदों में इस का विधान न था | पीछे से 
जब ब्राह्मण लोभी बन गये तो उन्होंने मनघड़न्त मन्त्र श्लोकादि 
बना कर प्राचीन ग्रन्थों में मिला दिये। इस सूत्र के भाष्य (अद 
कथा) में इस विषय को और भी स्पष्ट किया गया है । इस में 
से कुछ उद्धरण देता भी यहां आवश्यक ओर उपयोगी प्रतीत 
होवा हे ॥ 

अट्ट कथा ( भाष्य ) से कुछ उद्धरण:-- 

“खीरादि पञ्च गोरस स्साद बसेन रसतव्हाय 
ओतिष्ण चित्तानं खीरादीनिपि ताव गुणं । 
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सादूनि, श्रद्धा इसं सादूतरं भविस्सतीति । | 
एवं मसं पर्च्चि भिभ्यो तव्हा पवडढ॒थ | 
ततो चिन्तेसु' सचे मय॑ मारेत्वा खादिस्खाम 
गारटहा भविस्सामा | यनुन मन्ते गन्थेभ्यसांति । 
अथ पुनपि वेदं भिन्दिव्वा तदनुरूपेते तत्थ | 
मन्ते गन्थेत्वा ओक्काकराजानं पुन उपागसिंसु ॥ 

( Az कथा) 

'अर्थे- दूध आदि पांच गोरस--गायों के स्वादिष्ट हैं, इन 

» का मांस निश्‍चय और भी स्वादिष्ट होगा। इस प्रकार मांस के | 

लिये तृष्णा और भी बढ़ी । उन्होंने सोचा--यदि हम सार कर | 

खाएंगे तो निन्दा के पात्र होंगे, क्यों न मन्त्र रचें? तब पुनः बेद | 

को तोड मरोड कर उन के अनुरूप सन्त्र बना, वह फिर राजा 

STUNG के पास गए | 


( ब्राह्मण धस्मिय ga— agaga 
श्री धर्म रक्षित go १०-१६ ) 
त्राह्मण aaa सुत्त के अनुवादक श्री घम रक्षित जी ने 
अपने अनुवाद की भूमिका में लिखा है कि:-- 


यह सब fas हे कि प्राचीन वेदिक ग्रन्थ हिंसा मूलक | 

| न थ! अद्र कथा मं आया है 'अहको? ति आदीनि तेसं नामा? | 
ति। ते फिर festa चक्खुना ओले।े स्वा परूपद्यतं अकत्वा 
RAT सम्मासम्बुद्धस्य भगवतो वचनेन सह संसन्देत्वा मन्ते | 
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गन्थेखु | अपरापरा पन ब्राह्मणा पाप्मतिपाता दोनि पकिखः 
frar तयो वेदे भिन्दित्वा बुद्धव चनेन सादि विरुद्धे अकंसु ॥ 
--मज्मिम निकाय AZRA ॥ 


ट्रा. 


अर्थात्‌ अहक आदि ऋषियों ने दिव्य aq से देख कर 
भगवान्‌ काश्यप सम्यक्‌ सम्बुद्ध के वचन के साथ मिला कर 
मन्त्रों को पशुहिंसा शून्य प्रन्थित किया था। उसमें दूसरे 
ब्राह्मणी ने प्राणि हिसा आदि डालकर तीन वेद बना बुद्ध बचन 
से विरुद्ध कर दिया । 

यद्यपि यह कथन्त भी यथार्थं नहीं तथापि इससे यह्‌ तो 
स्पष्टतया पता लगता है कि यज्ञा में तथा अन्यत्र पशुहिसोदि 
अतिपादक वचन स्वार्थी लोभी लोगों ने पीछे से मिलाये । इसी 
faa धर्म रक्षित जी ने आगे लिखा है कि 'इस से स्पष्ट है कि 
मूल वैदिक घम बुद्ध सिद्धान्त के प्रतिकूल न था।' 

( ब्राह्मण afaa सुत्त दो शब्द Fo ६ ) 
Afas यज्ञ हिंसात्मक न थे | 

यज्ञ के इस प्रकरण में हमें स्पष्ट तया समझने की आवश्य- 
कता है कि वेदों में यज्ञ के लिये सर्वत्र अध्वर” शब्द का 
प्रयोग है जिसका अथे ही यारकाचाय कृत सुप्रसिद्ध निहक्त 
में ध्वर्रातर्हि'ला कर्मा” aafata: अथात्‌ हिंसा रहित कमे 
यह बताया गया है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद १।१,४ में कडा है: 
अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इद्‌ देवेषु गच्छति ॥ 
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जिसका भावाथ यह है कि अहिंसात्मकयज्ञ को ही भगवान्‌ 
और विद्वान स्वीकार करते हैं | 

'राजन्तमध्चरार्णां गोपामुतस्य दीदिविम्‌ । वर्धमाने स 
TH Il ऋ ११८ a होता मनुर्दितो अग्ने यज्ञेषु ety | 
सेम जो अध्वर यज ॥ Wo १।१४।२१ प्रति स्यं चारुमध्वर | 
गोपीथाय प्रहूयसे । मरुद्धिरग्न आगहि ॥ we ११६१ 
स सुक्रतुः पुरोहितो दमे उग्तियक्षस्याध्चरस्य चेति| 
क्रत्वा यज्ञस्य्र चेतति | ऋ० ११२८४ 


इत्यादि हजारों मन्त्रों को इस विषय में उद्धत किया ज्ञा 
सकता हे किन्तु विस्तार भय से ऐसा करना असम्भव ह i 
ed exam मित्रस्य मा चच्षुषा सर्वाशि भूतानि समीक्षन्ता 
सित्रस्याहं aqa सर्वाणि भूतानि aia सित्रस्य चक्तषा 
समीक्षामहे ॥ (यजु० ३६१८) पशून्‌ पाहि॥ यजु० ११ arend | 
थाम्‌ । यजु० ६११ द्विपादव चतुष = 
इत्यादि सैकड़ों मन्त्र भी सब गाखियों ane रोहि | 
देखने ओर पशुओं की रक्षा करने का उपदेश देते हैं । “af 
देवा इनीमसि न क्यायोपयामसि। मन्त्रश्रृत्यं चरामश्चि।' (साम 

जिस की व्याख्या में सायणाचार्य भी 'हे देवाः | युष्मदू | 
विषये (न कि adafa) न किमपि हिस्य: मन्त्रेषु wa श्रुतौ 
विधिवाक्य प्रतिपाद्यः यदूयुष्मदू विषये क्रम तत्‌ आचरामः| 


तथा सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री सत्यत्रत सामश्रमी विवरण में 
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| (न इनीमसि) miyat कमं पश्वादि यागं न कुर्मः? इत्यादि 
वन्‌ किया है इस विषयक वेदिक सिद्धान्त को अत्यन्त स्पष्ट करते 
21 अश्वमेध, MAT, अजमेध पुरुषमेध इत्यादि शब्दों के 
र्वृ | “वीर्ये वा अश्वः? राष्ट्र वा अश्वमेधः (शत० १२।१।६।३) 


है | AIT यष्टव्यमिति वे steel fer l 
a अज संज्ञानिबीजानि, छागान्नो हन्तुमहेथ ॥ 
तर| ( महाभारत शान्ति पव अ० ३३७) 

मेध-मेधा संगमनयोः गोः भूमि नामसु नि ११) वाङ 
a] नामु च निघण्डु १११ इत्यादि प्रमाणों से वास्तविक अर्थ राष्ट्र 
है | का उत्तम रीति से शासन, राष्ट्र वासियों के बल को बढ़ाना | 
है. पुरुषों में मेल मिलाप Be को क बीजों द्वारा | 
a । उत्तम यज्ञ करना, भूमि में उत्तम कृषि करना; शुद्ध ओर मधुर | 
à | वाणी का प्रयोग इत्यादि जाने जा सकते हे जिन को न समभनें 


| के कारण अज्ञानी और धूत लोगों ने यज्ञा में पशु हिंसा प्रारम्भ 
१८, की जेसा कि महाभारत शान्ति पर्वे में 


° G भत 
ङि) ‘gu मत्स्याः पशोमासमासवं PUNTINI 
| ` of. N a EN ~ 
Ta वृतेः प्रवतितं यज्ञ, gA विद्यते ॥ 
| ( शान्ति पर्वे २६५६ ) 
Aq | र 
तौ. अव्यव स्थितमया दै वि मूढ नोस्तिकेने रे: | 
मः संशयात्मभिख्य क्तै हिँसा समनुवणिता ॥ २६५४ 
में 
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gafa परे त्रेह्मन, नास्तिकेः संग्रबर्तितम्‌। 
वेदवादानविज्ञाय, सत्याभासमिवानु तम्‌ ॥ 
सतां वत्मांनु वतन्ते, यजन्ते त्वविद्दिसया || | 
न ( शान्ति पर्वे २६३६) 
इत्यादि शलोक द्वारा बताया गया है कि वेदों में पशु 
हिंसा का यज्ञादि में कहीं अतिपादन नहीं | नास्तिक, ag 
लोभी लोगों ने वेदों के अर्था को न जान कर ( वेद aie 
विज्ञाय ) लालच और मोह से ( मानान्भोहाच्च लोभाच्च 
लौल्यमेतत्‌ प्रकल्यितम्‌ शान्ति पवे २६४।१० ) इस घृणित 
कार्ये को शुरू किया । महात्मा बुद्ध ने “ब्राह्मण धस्मिक सुत्त' के 
, उपर उद्धृत बाक्यों में स्पष्टतया इसी बात का समर्थन किया है 
यह लिखने की आवश्यकता नहीं । 'झालभते? का ay 
+स्पशति? होता हे यह बात 'अथास्य दक्षिणांसमधि हृदयः 
मालभते | ( पारस्कर गृह्यवरो वध्या दक्षिणां समधि gra 
मालभते (पारस्कर गृह्य सूत्रउपनयन प्रकरण विवाह IEA 
) इत्यादि से स्पष्ट हे । इसी अहिसात्मक 
यज्ञ की सचाइईँ को श्री भीष्मचार्य ने निम्न प्रबल शब्दों में स्पष्ट 


घोषित किया । 
‘aa प्राणिबधो यज्ञ, नास्ति यज्ञस््व सकः । 
ततोऽहिसात्मकः कायः, सदा यज्ञो युधिष्ठिर ॥ 
यूपं छित्वा पशून्‌ हत्वा, कृत्वा रुधिर कदमम्‌ । 
यद्येवं गम्यते स्वर्ग, नरकं केन गम्यते ॥ 
( महाभारत अनुशासन पवे ) 
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अर्थात्‌ निश्चय gås adi में पशु बलि का विधान नहीं । 
यज्ञ अहिसात्मक ही होते हैं और ऐसे ही किये जाने चाहियें । 
गरीब पशुओं के रुधिर की धारा बहा कर यदि स्वर्ग जा सकते 
हैं तो नरक जाने का कोन सा मार्ग है? इस प्रकार की पशु 
हिंसा अज्ञान और लोभवश महाभारत से कुछ समय पूर्वं भी 
प्रचलित हो चुकी थी ऐसे स्पष्ट प्रतीत होता है। भारत में श्री 
गौतम बुद्ध ने इस के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन किया किन्तु बे 
यज्ञ सात्र के विरोधी न थे और उन्होंने ब्राह्मण धम्मिक सुत्त 
आदि में इस बात को स्पष्ट किया कि प्राचीन ब्राह्मण यज्ञा में 
पशु हिंसा न करते थे | मध्य काल में लोभी ब्राह्मणों ने इस 
विषय कल्पित वचन घड़ कर राजाओं से पशु हिंसात्मक यज्ञ 
करवाए जिस का परिणाम बहुत बुरा हुआ | 


कूट दन्त सुत्त और अहिंसात्मक यज्ञ 
कुट दन्त सुत्त में वर्णन आया है कि एक बार जब महात्मा 
बुद्ध "मगध देश खाण्डमत नामक प्राम में थे कुटदन्त 
नामक विद्वान ब्राहमण उन के पास गया। उसने वहां जा 
कर कहा Ha सुना हे कि श्रमण गौतम सोलह परिष्कारों वाली 


त्रिविध यज्ञ सम्पदा को जानता है। में महा यज्ञ करना चाहता 


हूं। में इस त्रिविध यज्ञ सम्पदा को नहीं जानता । अच्छा 
हो आप मुझे इस का उपदेश करें । 
तब महात्मा बुद्ध ने महाविजित नामक राजा के यज्ञ कराने 
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का वर्णन किया जिस में विद्वान पुरोहित के आदेशानुसार 
राजा ने जो क्षि तथा गो रक्षा में उत्स्राही थे उन को बीज 
भत्ता आदि दिया। जो वाणिज्य में उत्साही थे उन्हे सहायता 
पूजी दी । जो राज पुरुषाई में उत्साही थे उनको wa वेतन 
ठीक कर दिया । उन मनुष्यों ने अपने २ काम में लग राजा के 
जनपद को नहीं सताया। राजा को महाराशि मिली | जनपद 
अपीड़ित ज्ञेमस्थित हो गया । ager हृषित, सुदित, गोद में 
पुत्रों को नचाते से खुले घर विहार करने लगे। । 

उस यज्ञ में गायें नहीं मारी गई', बकरे aS नहीं मारी 
गयीं, सुरे, सुअर नहीं मारे गये, न नाना प्रकार के प्राणी मारे 
गये, न भूप के लिये वृक्ष काटे गये, न परहिसा के लिये दर्भ 
काटे गये । जो भी उसके दास, प्रेष्य ( नौकर ) कर्म कर थे 
उन्होंने भी दरड तर्जित, wa तित हो, BABA रोते हुए सेवा 
नहीं की । जिन्हा ने चाहा उन्हो ने किया, जिन्हो ने नहीं चाहा, 
उन्होने नहीं किया। घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, गुड़ से ही 


वह यज्ञ समाप्ति को प्राप्त हुआ 1 
( 'बुद्धचया? go २३७ ) 


N ` ` b 
इस यज्ञ के विषय में महात्मा ge ने कूट दन्त के प्रश्‍न 


करने पर बतलाया कि में उस यज्ञ का याजयिता पुरोहित 
ART था, दीघनिकाय में “तस्मिं खो ब्राह्मण यज्ञो नेव गावो 
aiig, न अजेढका afay, न कुक्कुर भूकरा fag, a 
wed ffig यूपत्थाय न qent लू यिसु ये दासातिण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६७ ) 
देस्साति वा कम्मकाति वातेपि न दरड तज्जिता न भय तञ्जित 
अस्सु सुखा रुदसाना परिकम्मानि wag ।"“"सप्मितेलनवनीत 
afuag करिपतेन चेव सो यज्ञो निष्ठान मगमरमि | 
दी घनिकायो | To १६१ 


शब्द पाली में आये हूँ जिन का अर्थ ऊपर 


AV 


इस प्रकार 


Ws 


दिया जा चुका है.। महात्मा बुद्ध ने कुट दन्त को इस यज्ञ का 
वर्णन करते हुए गहू जो बताया कि बे स्वयं उस में पुरोहित 
ब्राह्मण थे इस से भी यह अवश्य सिद्ध होता हे कि महात्मा 
बुद्ध के वतंभान योनि में जन्म लेने से बहुत पूर्वे भी विद्वान 
ब्राह्मण पुरोहित यज्ञों को अहिंसात्मक मानते थे जो वस्तुतः ह 
ठीक ही था, इसी प्रसंग में महात्मा बुद्ध ने बाह्य अहिंसात्मक 
यज्ञ के अतिरिक्त दान यज्ञ, त्रिशरण यज्ञ, शिक्षा, यज्ञ, शील 
यज्ञ, समाधि यज्ञ, अज्ञा यज्ञ, अभय यज्ञ, इत्यादि का प्रतिपादन 
किया है । इस का आधार भो वैदिक साहित्य के अतिरिक्‍त 


ck 


At 


Ss 
भगवदूगीता के 


qg qaad दोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे ।? 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्‍च, यतयः संशितत्रताः ॥ 
(गीता ४ | ) 


दि शलोक प्रतीत होते हैं जिन में तप, योग, स्त्राध्याय, . 


इत्यादि १ 
~» 


Q 
ज्ञानादि यज्ञा का वर्णन दे 


& | 
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अश्वमे मेध पे 1 
रवमेध, पुरुषमेव, राम्मायास, वाजपेय, अनर्गल आहि | 
a LE बुद्ध वव्तुतः अहिंसात्मक JE स्वरूप मानते >| 
Sar बोद्ध साहित्य से ज्ञात होता हे। serg ur e 
ओर संयुक्‍त नि ह a 
काव डाक i £ 
ae त मिय l कोसल संयुत वरणा में लिखा 
है वि चों as घ अथ ` oS ` 
हि मेध अथात्‌ संघ्ाहक थे, इन के द्वारा राजा 
मजा का संग्रह करता था और इसर लोक संग्रह के द्वार 
> ७. ६ ACT US- 
परम समृद्धि को पाता था। 3 


अश्वमेध--.झर रे 
* AHI — BG का अर्थ है सत्य । राजा कृपकों को भूमि 
ता था और उत्पन्न सस्य में से केवल १० वां भाग राज्य 
का होता था शेष ६ भाग कृषक अपने पास रखता था । इससे 
ष्ट्र में प्रभूत धान्य पैदा हो प 
KpE TT दा होता था और राजा प्रजा को अपनी. | 
र आकषित कर लेता था | सरससंपार ने मेधाविता 


N 
उरुषमेध--राज कर्मचारियों को ३, ६ मास के पश्चात्‌ | ` 


- 
वेतन ओ J दे 

राशा नियम पूर्वक अवश्य दे दिया जाता था इससे 
कमे चारियों को किसी तरह की चिन 


थ > | 
होता था, वे दिल लगा कर कार्य करते थे। इस यज्ञ के द्वारा | 
राज ९ च nN को ~ S ; | 

| राज क्रम चारियों को अपने प्रिय बना लेता था--'पुरिस | 


वार्‍या अविश्वास नहीं: 


संग्रहणे MRa शास्माप्रास ( सत्र याग ) राजा दरिद्र मनष्यो 

3 de a ise के सत्र के लिये हजार, २ हजार = a 

Be | के दे देता था ( शम्माये ) शान्ति स्थापन के लिये 
आस: ) रुपये के निक्षेप से इस यज्ञ का नाम wear प्रास 
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हि. ( ६६ ) 
| थे ie 2) इस विधि से दरिद्र मनुष्यों का बड़ा उद्धार होता था और 
ह्‌ वे राजा के प्रेमी बन कर रहते थे । तं हि सम्मा agea पालेति 
खा हृदये बन्धित्वा वियठेपति तस्मा सम्मापास | 
जा चाजपेय-वाज का ही अर्थे है बाच अथवा वाणी | राजा, 
lo राज पुरुष ओर प्रजा पुरुष सब परस्पर तात, मातुल ! भ्राता ! 
faa! इत्यादि प्रिय वचनों ओर सुमधुर शब्दों का ही प्रयोग 
i करते थे, कभी किसी के लिये कटु या अप्रिय वचनां का 
व्यबहार नहीं किया जाता था। एबं प्रिय बचनाम्रत से छोटे 
> बड़े सब पेय होने के कारण इस यज्ञ का नाम वाजपेय था | 
|] | facia ( सर्वमेध ) उपयु क्त चार यज्ञोंके कारण राष्ट्र 
में सब प्रकार की शक्ति और सुख रहता था । करोड़पति मनुष्य 
| भी गृहद्वार बन्द किये बिना, बिना किसी भय के प्रसन्नवदन 
` | हो कर गोद में नन्हे नन्हे बच्चों को नचाते हुए इतस्ततः 
| स्वेच्छा विहार करते थे। उन्हें घरों में अगेल या ताला आदि 
डालने की आवश्यकता नथी । अतः इस यज्ञ का नास 


| ( अनगल ) था । 
( बुद्ध के यज्ञ विषयक विचार--प० चन्द्रमणि जी विद्या 
लङ्कार का लेख- वैदिक यज्ञ संस्थान भाग To ५५५६ ) 
तमान युग के वैदिक धर्मा द्वारक शिरोमणि महर्षि दयानद 
जी ने यज्ञ के वैदिक स्वरूप को समझते हुए उस के lard- 
लिखित तथा अन्य विस्तृत अथे किये हैं 
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eaaa, अध्यापन तथा उपदेश, (Eo y) ३४३) योगः, | 
विज्ञान रूपण्यवद्वार, शिल्प विद्या रूप क्रिया, पुरुषार्थ सा ध्य्‌ = i 
सुशिक्षोपदेशाख्य यज्ञ शत्रनाशक श्रेष्ठ पालनाख्य राज व्यव ह 
इत्यादि सम्पूजनीयः प्रजा रक्तण निमित्तो विद्याप्रचारा at एरा 
( यजु० २।२२) संगन्तब्यो न्याय (य० १६।४४ ) j 
संगन्तव्यो ब्रह्मचर्याख्यः ( ऋ १ १५६१) | 
BRITT न्यबद्दार वधको व्यवद्दारः ( ऋ० ६।४०।४ j 
रागद्ठेप रहितो न्याय दयामयः ( ऋ० ३।१।२२। ) 
ARIA काम माक्ष व्यवहारः ( ऋ० १।१६४।२० ) 
कभापासना TINEA: ( Wo २५८ ) 
अन्नायुत्तम पदाथ दानम्‌ ( ऋ० ५।४।४ ) 
सुनयमाएुष्ठानम्‌ ( य० १८।७ ) 
रामद्मादि युक्त योगाभ्यास (ao १८११) 


महात्मा बुद्ध ने जो अथ ग्रहण क्रिये उन में से बहुतों का 
समावश इन व्यापक अर्थो में हो जाता है आर माननीय डा० 
अम्बेदकर जी आदि की यज्ञ विषयक भूल का भी इस से 
निवारण हो जाता है n 3 


कुछ अन्य सुधार! 


qat i Wheat के निवारण के अतिरिक्त महात्मा बुद्ध 
ने अन्य 
Re भी कई विषयों में सुधार का उपदेश दिया। तीर्थ 
वषय में लोगों की यह्‌ भ्रान्त धारणा थी कि गंगा, agafa 


| 
|| 
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कुछ नदियों में स्नान करने तथा काशी, हरद्वार, प्रयाग 

इत्यादि स्थानों की यात्रा से पाप निवृत्त हो जाते हैं ड्‌ 
का बुद्ध भगवान ने खण्डन करते हुए बताया किः 

बाहुका, अविकक्क, गया और सुन्दरिका में, सरस्वती 
और प्रयाग तथा बाहुमती नदी में कलुमित कर्मो वाला मूद 
चाहे नित्य ही नहावे पर शुद्ध नहीं होगा | क्या करेगी 
सुन्दरिका, क्या करेगा प्रयाग और क्या करेगी वह बाहुलिका ९ 
ये सब तीर्थं उस कृतकिल्विष ( पापी ) दुष्ट मनुष्य को शुद्ध 
नहीं कर सकते | शुद्ध मनुष्य के लिये सदा ही फल्ुमयी है 
सदा ही उपोसप (ब्रत का दिन) 2) शुद्ध और शुचिक्मा 
के ब्रत तो सदा ही पूरे होते रहते है. । 

तू तो समस्त प्राणियों की कल्याण कामना कर | यही तेर! 


८ x त्री ~ शिया 
तीर्थ ध्यान है। यदि तू असत्य नहीं बोलता, याद तू मरा! | 


की हिंसा नहीं करता, यदि तू बिना दिया हुआ नहीं लेता, 
ओर यदि तू श्रद्धावान तथा मत्सर रहित है. तो फिर गया =! 
कर क्या करेगा ? तेरे लिये तो यह Tx TANT ही गया èl 
( मज्मिम निकाय वत्थ Gud बुद्ध वाणी? go २६ से उद्धत ) 
एसे ही कल्पित देवी देवताओं और दिशाओं i जो 
पूजादि प्रचलित थी उस का ओर के ज्योतिष में an 
सादि का महात्मा बुद्ध a निराकरण कया | fare a 
सुत्त में इस विषय का विस्तृत प्रतिपादन है. जहां राजश के 
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एक रि वे 
Plame नामक वेश्य कुमार का वर्णन हे कि वह प्रात: | 
हे तः 
ल ही उठ कर, राजगृह से निकल कर रीले वस्त्र औ 
केशों से हाथ जोड़ कर पूर्व द: na ail 
र * र पूव, TI, पश्चिम, उत्तर, नीचे और 
7 क़ 7Y म | 
ऊपर को दिशाओं को नमस्कार करता था। महात्मा बुद्ध ने 
जब ड़ को = प्रक 
sae थे का इस प्रकार करते देखा तो उस का कारण पूछा | 
डस = AA ic ; 
ल ने कहा कि महाराज! मेरे पिता ने मरते समय मुभ से 
ar क कि A kerd 
i हा है कि तात! दिशाओं को नमस्कार बरते WA 
z प नात Tr > g | 
ड रा = ने उसे कहा न खो गहपति पुत्त | अरि 
एवं छ दिसा नससितट [न्‌ आयों के 
रू तव्बाति’ अ | 
त भवती थात्‌ आर्या के 
पदुंश ) में दिशाओं 
; का नमस्कार इस प्रक 
roe [र नह 
होता |” ( लगालोवाद--कित्तिमा भिक्खू द्वारा न्न 
To ३-४ ) इस के पइ न्होंने : S 
ie ) इसके परच।त्‌ उन्होंने माता पिता, गुरु, पत्नी 
' इत्यादि के प्रति कतैव्यों का उसे उपदेश दिया जिस का 
पद्श दिया जिस का 


पथम अध्याय में उल्लेख 
अध्याय में उल्लेख किया जा चुका हे । इस प्रकार यह 


स्पष्ट सिद्ध होता है 
pe दोता है fe महात्मा बुद्ध किसी नवीन मत वा 
ला H नहीं प्रत्युत एक आये सुधारक थे जिन्होंने 
E aa, जाति भेद, अस्पृश्यता, निरर्थक 
=e Ss यज्ञों में पशुदिसादि कुरीतियो और 
R आवास उठाई । आर्य का लक्षण उन्होंने 
रॉ में किया--- 
न तेन अरियो होति. ये fi 
sae या 3 ते, येन पाणानि हिसति । 
TMU, अरियोति agafa ॥ 
angam) ( धम्मपद २७० ) 
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अर्थात्‌ प्राशियों की fear करने से कोई आये नहीं 
कहलाता । सवं प्राणियों की अहिंसा से ही मलुष्य आय 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ व धर्मात्मा कहला सकता है | 

महात्मा बुद्ध एक ऐसे ही आये सुधारक थे इस में सन्देह 
नहीँ | 

हम इस अध्याय को aaa (Sewel ) नामक पाश्चात्य 
fag के इन स्वर्णात्ञरों में उल्लेखनीय महत्त्व पूर्ण शब्दों के 
साथ समाप्त करते हैं किः-- 

‘Had pure Vedism been the faith of the 
people, there would have been little need for a 
Buddha.” ( Early Buddhist Symbolism’ 
Journal of the Royal Asiatic Society Tondon 

886 P. 365 3 
य तत पवित्र वैदिक धर्म लोगों का धमे होता तो 


चुद्ध की आवश्यकता ही न होती | 


शुद्ध रूप में बैंदिक धर्म के लुप्त होने के कारण ही महात्मा 
Ss 
बुद्ध जैसे सुधारक की आवश्यकता हुई l A 
अगले अध्याय में हम इल पर विचार करगे कि क्या 


जुद्ध नास्तिक थे ९ 
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q 3 
AA अध्याय 
क्या महात्मा बुद्ध नास्तिक थे ? 
3 £ 
aig कल जो लोग अपने को बौद्धमत as यायी वह) 
हैं उन में बहु संख्या ऐसे लोगों की है दी 5 yo 
Sani की हे जो इश्वर और आ 
के स्ट ZN kaS a SA ; a 
si से इन्कार करते तथा वेदा को निन्दा करते हैं 
माननीय ड वेदक i 
i हे 1 Slo अम्बदकर जी भी जिस बौद्ध मत के प्रचार के 
लये अब प्रयत्न शील हे उस से २४ ae | 
है उस में भी बौद्ध मत का da: a! 
र Á त का ऐसा ही 
TRIS स्वरूप माना जाता हे किन्तु बोद्ध प्रन्थो ळे निष्पक्ञ- | 
पात अलुशोल न करने पर में इस घ eS 
STFC म इस परिणाम पर पाळे 
ae LET ए पहुंचा हूँ कि 
oe z इश्वर की सत्ता से सर्वथा इन्कार कर ने वाले और 
A p हि p 5 à ` q 
ad i RA वाले नथ प्रत्युत आस्तिक थे । एक बड़ी 
ae SRRI बुद्ध के यथार्थ विचार जानते में यह हे कि 
न्हा ने स्वयं कोई गन rh. fe al 
5 ह यं कोई ग्रन्थ नहीं लखा अत्र दीघनिकाय afer 
नकाय, विनयम पिटक आदि जो भो ge के 
सह जा भा ग्रन्थ महात्मा बुद्ध के 
eee ते ह उन का संकलन उनके निर्वाण की कई 
]ठाव्दियो के w 
प्पाके पश्चात्‌ किया गया जिन में से बहुत खी उक्त्या 


नास्तिक कौन होता है 

; 5 à हाता हूँ 
5 if के siha नास्ति दिष्टः मति’ इस सुप्रसिद्ध सूत्र 
A ees और Jaia आदि के अर्तित्व को 
Te आस्तिक और जो इन्हे नहीं मानता वह 
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~ we - 
है। महात्मा बुद्ध परलोक और पुनजेन्म को 
नेई इन्कार नहीं कर सकता इस लिये उन्हे सिद्ध 
करने के लिये अनेक प्रमाण देना अनावश्यक है | निम्नलिखित 
मा 
दो तीन स्पष्ट प्रमाण ही पयाप्त हँ) के 
(१) धम्मपद के जराबग्गो श्लोक ( सम्पूर्ण संख्या १५३) 
में महात्मा बुद्ध ने कहा हे कि: i 
अनेक जाति संसार, सन्धाविस्थं अतिन्विस | 
TER गवेस्संतो grat जाति पुनप्पुर्न ॥ 
। भा सारनाथ 1 प्रकाशित श्रीं 
agafa सभा सारनाथ बनारस द्वार 
इसका अथ 


अवधकिशोर नारायण द्वारा अनुदित बस्मपद म 
इस प्रकार दिया है।-- ५ 
क में संसार में लगातार भटकता रहा । TE 


अनेक जन्मो त व ye 
खोज में । बार बार जन्म ठुःखमय 


निर्माण करने वाले की 
हुआ। 

(२) बद्म जाल सुत्त म ९ 
समाधि आदि के द्वारा स्मरण का 
j . A 
$ उदाहरणार्थं वहां कहा है:-- 
है Sale is | 

भित्तयो | कोई भिक्षू संथम, बीर्य, अध्यवसाय, अप्रमाद 

तत से उस | भे चित्त समाधि प्राप्त करता 


प्री रि प्रकार क 
ait स्थिर चित्त से उस ळी थि प्रा 
है जिस समाधि प्राप्त चित्त में अनक प्रकार के जैसे एक सौ 


हजार, लाख, अनेक लाख qasrat की स्मृति BR E 
इस नाम का, इस गोत्र का, इस रग का, is a aa 
प्रकार के gat और दुःखों का अनुभव क oe seul 
आयु तक जीने वाला था | सो में वहां मर क 


४ ही नहीं लाखों जन्मों के चित्त- 
2 ~ 
महात्मा बुद्ध ने वणेन किया 
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हुआ | वहां भी में = 
sil इस नाम का था। j 
aone सो में वहां मर कर यहां 
ARNT — È 
p ( ल्ल सुतः श्रनुवादक Weg जगदीश SRAT ए 
२० प्रकाशक उत्तम भिक्षक १० मायाकुर ] a 


( ३ ) व F H j q p q 
T T è द्‌ फा ऊ र जो श्लो क़ स ¢ x 3 उ रु त किय 
` र | | 
q è yS का अ गल T7 a p भी श्सप्र सं T मं we a ख नी य 


¢ 
TE कारक RAS पुन गेहं न काइसि | 
z ते ह 
ee ते RGE भर्गा ngge विस ङ्कितं | 
. ख . f Fi a 
सेखारगतं चित्त que fy ख यमऽ्भगा | 
कक धम्मप व 
tors _ पैस्मपद्‌ जरावगा gato = 
छे अनुवाद में यों दिया हे: ˆ 
हे गृह के निर्माण ने मे ह 
> À करने वाले । मैंने तुम्हे देख लिया हे 
Ga फिर घर नह ते 
Fa 4 बना सकते । तुम्हारी कड़ियां सब टूट गई i 
lz A आर गया। चित्त संस्कार रहित हो है. 
Al का क्षय हो गया | if णी 
यह मुक्ति अथ 7 
वा निवाण के 
| योग्य रु 
त अवस्था का वर्णः 
से रसी अवस्था नहीं हो जाती तब तक जन्म ae 
° चलता रहता है। इ i ७ 
Be इस प्रकार यह सर्व È 
महात्मा बुद्ध परलोक gafea आदि में far य 
व AA के कारण 
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a 
क्या महात्मा बुद्ध अनीश्वरवादी थे ? 
नोस्तिक शब्द का एक प्रचलित अर्थ ईश्वर को सत्ता से 
इन्कार करने वाले BIS | क्या महात्मा बुद्ध इश्वर की सत्ता 
से इन्कार करने वाले थे इस विषय में अपने विचार संक्षेप 
से माननोय डा० अम्बेदकर जी से बात चीत के प्रसङ्ग में 
.( सार्वदेशिक के जुलाई १६५१ अङ्क में ) प्रकट कर चुका | 
SNS से न्त सध 
‘gq विषय पर कुछ अधिक प्रकाश डालने से पूव में 'सन्त सुधा? | 
A 4) पी 3 | 
के सम्पादक श्री देश्‍वरदत्त जो मेधार्थी एम० ए? ee ae | 
ayia बुद्धपुरी कानपुर के लेख से कुछ उद्धरण देना चत | 
or : `~ = ry ‘us 
aama हूँ। सन्त सुधा? के बुद्ध जयन्ती अळू में सन्त 
सिद्धार्थ! शीर्षक महत्त्वपूर्ण विषयक लेख लिखते हुए श्री 
त्त्व पूर | 
| 
| 


'इश्वरदत्त जी Go १० पर कहते हैं: 
(ब्रह्म के विषय में भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं कहा ह: 
aag अतितुलो मारसेन प्पमद्दनो | 
सब्बा faa बसीकत्वा, मोदामि अक्कुतो भयो ॥ 
अर्थात्‌-मैं अब ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ हूँ मेरी तुलना 
अत्र किस्री से नहीं है, मेंने मार ( कामरेव ) की सेना को 
अदित कर दिया है। अब में काम क्रोध आदि सब अन्तः 
:शत्रओं को वश में करके fata हुआ मस्त हो रहा हूँ । 


यह एक ही वचत्त भगवान्‌ बुद्ध की आस्तिकता और ब्रह्म 
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( { ox 
प R sÍ के लिये पय a TT स सम q जे 
चय ब्र विह र करत AGIA हो Aaya ब | 
+ ह T र्‌ T हो, ह री Q द्वार 4 
कानमाने? ad A a ह्‌ ब्रह्म 
[र मे g हि = > F 
वास्तव सं ब if साहित्य में नच iq त्र्ह्म AJI, प 
a s थे, रख्य गत ९ ¢ uns, a द्‌, रम- | 
सुख, उत्तम अथ, खर यात, दुलभनाथ आदि n 
ः T ne sz एकाथ 
जिज्ञ Si (Gari = म में पड़ना च ये, भ वान 
T g t भ्र H नह fi 
य हू { Cf ये 
ने स्वच q कहा है- > nS र Kl j ` बुद्ध 


जो q हें डन्हे 
iRam è उन्हे विनाशोन्मुख समझो | 
एक बात ओर---भग 
भगवान्‌ बुद्ध आस्तिक तो 5 
A A i z a j 
भा थे। आये शब्द से उन्हे बडा प्रे 2 यी a 
ig mee Cs मथा। चार आय सत्य. 
sar WTI आये श्रावक तो बहूत प्रसिद्ध है | 
i शब्द शुणवाची है । आर्य शब्द का अर्थ है श्र a 
लये 2 czar, उ ae 
ae पा, उद्चता और उत्तमता की भावना के लिये “आर्य 
US भगवान्‌ बुद्ध ने प्रयोग र | 
बग वु द्र ने प्रयोग किया है। इसी लिये बुद्ध पुरी, 
Tit i fE | 
र 1 a अहिसकता की श्रेष्ठ भावना को पुष्ट करने 
य बोड? शब्द, क च i 
E नद्‌. का प्रचार किया जञ 
rN ह या ता है । भगवान्‌. 
AAV CIOS 
T तेन त्र र्‌ RN Te 
a रियो होति, येन पाणानि हिंसति। 
“ हसा सबपाणानं, अरियोति पवुच्चति ॥ 
धस्मपदश्लो० २७० धम्मइवग्गो १ 
x 
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अर्थात्‌ प्राणियों का हनन कर कोई आये नहीं होता, सभी 
्राणियों की हिसा न करने से उसे आय कहा जाता है ॥ 
araga ( कानपुर ) बुद्ध 
जयन्ती WE मई १६४० To १०--११ 
आचार्य मेधार्थी जी का उपयु क्त लेख महत्त्वपूर्ण है कयों- 
कि उन्होंने बौद्ध भन्थो का विशेष अनुशीलन करके उसे लिखा 
है और वे अपने को शर्य बौद्ध के नाम से ही कहते हैं। आय 
बौद्ध संघ बुद्ध पुरी के कुल गुरु श्री ज्ञानक्षेत्र जी की कुळ 
quia सूक्तिया “सन्त सुधा! के उपयु क्त मई १६५० के अङ्क 
पे उद्धत की गई हैं जित में से निम्न इस प्रसङ्ग में विशेष 
उल्लेखनीय è— 
‘You will find so many Bhikshoos coming 
here (in Buddha Puri). They are the enemies of 
Om ; but you will never leave Om. Every thing 
is in Om, Lord Buddra is also in Om.” 
( सन्तसुधा मई १६५० Fo १६ ) 
अर्थात. यहां 
याते हैं जो ओम 
व्याप को ओम्‌ का परित्यारा कभी न 


कुछ ओम में है । ge भगवान भी ओम्‌ में थे । 


N 
भेघार्थी जी के उपर sga लेख में बड़े सु 
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हीं करना चाहिये। खच 
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£ 
AAT 
ce अतितुलो? इस वचन को "ET करने के अरि 
उन्हे क fà ; | 
दाने ठीक ही कहा है क्रि वस्तुतः Aa? अमू je 
नाथ आदि शब्द asi x तपद, दुलभ. 
३ एकाथेवाची हें । इस बात को ध्यान सें 
ए € 3 के Ey 3 3 i 
इर महात्मा बुद्ध के निम्न लिखित दो तीन बचन है. 
उन की आस्तिकता के प्रमाण हे । E 
दत्व प्राप्ति के 
gaa ea के पश्चात्‌ अपने प्रथम ही उपदेश में ज्ञो 
सारनाथ में उन्होंने दिया महात्मा बुद्ध ने कहा | 7 
बु ठी. 


at 
अहं भिक्खवे | तथ 
; * तथागत सम्मासम्ब॒द्धो 
सोतं and Sal उदृहरथ भिकखवे r 
f असतं अधिगतम्‌ अहमनुसासामि vast देसे fs . 
(मंज्किमनिकाय २६ go > ह 
¢ 
अर्थात्‌ भि में 
TST अब बुद्ध हो गया ठ । मैंने ` 
"को प्राप्ति कर ली है । ary मे us का उपदेश ब ee 
3 SH का उपदेश करता हं | * 
नाम 33} औ 3 dee ती 
a दा A उपनिषदादि में न्रह्म के लिये अनेक स्थानों : 
$ या है, उदाहरणा! AFIT अ० ३२ के तद्वोचे pe” 
वद्दान्‌ गन्धव ae > क E 
दान्‌ गन्धर्वो धाम विभृतं गुहासतू इ ar 
लिये “अमृत? शब्द का प्रयोग करर ia हा A 
रत हुए कहा ग है 
7 या हेकिविठ्ट 
ETA गुहा में स्थित सर्वधारक असूत र रे 
उपदेश करता है । मभे ठी 5 [ret रकती 
wes झक तो ऐले प्रतीत होता है कि महार द्ध 
aed र T E 3९ eee का ही pa 
६1 । eat और way की nal 
d AIK भावों को इतनी अविक सम ख 
क i गनता यहां gfo- 
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यज ० ११११ के सुप्रसिद्ध मन्त्र शुरवन्तु विशवे अमृतस्य 
पुत्रा: 'में भी ब्रह्म के लिये अमृत? पद का ही प्रयोग किया 

गया है । र 
गोपथ ५।३।४ में “तदमृतं aaga तदूब्रह्म” इन शब्दों द्वारा 

भी ब्रह्म को ‘say’ के ही नाम से स्मरण किया गया है । 
छान्दोग्य 1१४१ के “ते यदन्तरा तदू त्रह्म तदमृतम्‌” 
इस वाक्य में भी “असूत? शब्द का ब्रह्म के लिये प्रयोग अत्यन्त 
स्पष्ट है । मुएडकोपतिपत के २1११ के '्रह्मेबेदममृतं पुरस्ताद 
ब्रह्मपए्वाद aa दक्तिणतश्वोत्तरेण”। इस वाक्य में भी 
अमृत? का प्रयोग ब्रह्म के लिए करते हुए उसे सबव्यापक 


बताया गया है | 
अतः महात्मा बुद्ध के 'अमतम्‌ अधिगतमू' इन शब्द का 


यह अर्थ स्पष्ट ही है कि में ने अमृत ब्रह्म को प्राप्त कर लिया 
हे इसलिये में घर्म का उपदेश करता हूं ॥ 

धम्मपद श्लो० १६० (अत्तवग्गो ४) ईश्वर की सत्ता को 
महात्मा वुद्ध स्वीकार करते थे--इस विषय को दिखाने के 


लिये अत्यधिक स्पष्ट है जिख में कहा 
aag अत्तनों नाथो को हि नाथो परो सिया 


sual व सुदन्तेन, नाथं लभति दुर्लभ 


इसका संस्कृत अनुवाद इस प्रकार è 
आत्माहि आत्मनो नाथः, को हि नाथः परःस्यात्‌ | 
आत्मनैव सुदान्तेन, नाथं लभते दुलेभम्‌ ॥ 
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अथात्‌ अत्मा ही आत्मा का नाथ हे और कौन 
eae | न उस 
(परमात्मा) से बड़ा नाथ व स्वामी हो सकता है | अच्छी प्रक 
Ale P क़ क > H i 4 
र 8 T दमन कर लेने से दुर्लभ नाथ (परमात्मा) की प्राप्ति 
होती है । 'नाथं लभति gemb ये शब्द सेरे विचार में अर 
° T 
स्पष्ट रूप से दुलभ नाथ (परमात्मा) का निर्देश व a 
> त्मा) का निर्देश करते हैं यदि 
अनीश्वरवादी आधुनिक बौद्ध इ थे faai हैं 
र ; | इसका अथ निर्वाण कर देते है 
À aoe 
संगत नहीं होता और जिस में खींचातानी भी बहुत af 
करनी पड़ती है। क ` 
Aa प्राप्न क साधन 
$ Š a यह [कि महात्मा बुद्ध बरह्म को मानते थे किर 
के प्रापि के N : j 
T I a साधनांकाभी AAFF, ब्रह्मविहार आदि È 
F उन्ह क़ Tt देश fi ey 
i F अनेक स्थानों पर उपदेश किया है। साननीय 
Slo अस्वेदक्रर जी के साथ भेंट में सेने जिस तैनि है. 
निर्देश किय Ñ ear 
{राकया था इसमें योगदर्श Ea मे 
RT ह गदशन के अनुसार मंत्री, करुणा, 
ae X i a भावनाओं को त्रह्मविद्दर के नाम से स्मरण 
इये ब्रह्मप्राप्ति का मागे कहा है। मेताय Tafa 
vs F खे F g श्र 
अयंखोवासंद ब्रह्मान सहव्यताय सग्गो | TEA 


a 


SS 
उपे ख \ ७५ r 
Si सस! चतो वियुत्तिय्स--त्रह्मानं ges गो 
WASTE दीघनिकायो ८२८४ i 
© ~ 
(बम्बई युनिवर्सिटी प्रकाशित) 
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इत्यादि शब्द वहां आये हैं जहां Hat, करुणा, मुदिता, 
उपेक्षा को ब्रह्म से मिलने का मार्ग बताया गया है। 7 

सुत्त निपात के Aaga (Adam) में सैत्री आदि का 
qua करते कहा हैः-- 

fag’ चरं निसिन्नो वा, सयानो{वा याबतस्स विगत मिद्ध | 
gafi अधिट्ठेय, ब्रह्ममेतं fret zaag ॥ 

अर्थात्‌ खड़े रहते, चलते बेठते या सोते, जब तक जागृत 
है, जब तक इसी प्रकार मैत्री करुणा आदि की स्मृति बनाये 
रखनी चाहिये | यही ब्रह्म विहार war गया है। (देखो gafa- 
पात प्रथम भाग भिक्खु धम रत्न द्वारा अनूदित go ५६ 
सारनाथ बनारस) 

भदन्त बोधानन्द महास्थविर द्वारा लिखित बौद्ध चर्या 
पद्धति के भावना परिच्छेद में ब्रह्मविहार भावना का कुछ 


` बिस्तार से उल्लेख करते हुए लिखा है कि ‘aa ज्ञानी के समान 


जो लोग भावना_या ध्यान में लीन रहते हैं उनको ब्रह्मभूत, 
ब्रह्म विहारी या ब्रह्मचारी कहते हैं | न्‍ 

यह भावना (ध्यान) चार प्रकार की है (१) मेत्री (२)- 
'करुणा (३) भुदिता और (४) उपेक्षा go ३०--३१) 

डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर और ब्रह्मविहार 

स्व० Slo रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने साधना ( Sadhana ) 
नामक अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक के "Realisation in Love’ 
शीषेक व्याख्यान में इस विषय में ठीक ही कहा था किः-- 
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Buddha names it Brahma vibar the joy 0! : 
Brahma. He who wants to reach this stage, : 
according to Buddha ‘shall deceive none, ent. ड 
ertain no hatred for any body, & never wish d 


to injure them through anger. He shall have 


| 
measure-less love for all creat ures even. aga : 
mother has for her only child, whom she pro. 
tects with her own life. Up, above, below, and र 
all around him he shall extend his love which ल 
is without bounds and obstacles and which is 2 
free from all cruelty and antagonism. While E 
3 i “standing, sitting, walking, lying down, till he हु 
| | | falls asleep, he shall keep his mind active in र 
> this excercise of universel good will.” र्न 
(Sadhana) P. 106 
"अर्थात्‌ बुद्ध ने इत स्थिति को ब्रह्मविद्दार के नाम से पुकारा ष्‌ 


जिर का अर्थ ब्रह्म में विचरण करने का आनन्द लेना है । बुद्ध 
के अनुसार जो इस ब्रह्म विहार को प्राप्त करना चाहता है उसे 
किसी को धोखा नहीं देना चाहिये, feat से घृणा नहीं करनी fi 
चाहिये और क्रोध के द्वारा भी किस्रो को कष्ट पहुंचाने की 
इच्छा न करनी चाहिये । उसे सब प्राणियों के प्रति tar अपरि- 
. मित प्रेम रखना होगा जैसे कि माता अपने एकमात्र पुत्र के 


4 
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: रखती है जिसे ag अपना जीवन देकर भी बचाती है । 
ऊपर; नीचे और चारों ओर वह अपने प्रेम का विस्तार करेगा 
ज्ञ प्रेम असीम होगा और जिस में किसी प्रकार की क्ररता 
छाथवा विरोध न होगा । वह्‌ खड़े हुए, बठ इए, भ्रमण करते 
हुए, लेटे हुए और सोते समय तक इस सावभौम शुभ कामना 
के अभ्यास में अपने मन को सक्रिय बनाए रक्खेगा ॥ 
इस ब्रह्मविहार का उपदेश करने बाले महात्मा बुद्ध को 
नास्तिक कहना वास्तव में आश्चय जनक है ॥ ब्रह्म प्राप्ति के 
साधनों का उपदेश दीघेनिकाय १६ महागोविन्द के इस प्रश्‍न के 
इत्तर में कि कत्थष्ठिता किम्मि च सिक्ख. मानो पप्पोति मच्चो 
अम्रृतत्रह्मलोकम्‌ अर्थात्‌ मनुष्य किस प्रकार का अभ्यास करता 
हुआ मर कर अम्रतत्रह्मलोक वा मोक्ष को प्राप्त करता है 
सनत्कुमार ने निम्न उत्तर दिया है जो इस प्रसङ्ग में उल्लेख- 
नीय हैः-- 

एकोदिभूतो करुणाधिमुत्तो निरामगन्धो विरतो मेथुनस्मा | 
एत्थस्थितो एत्थचसिक्खमानो पथोति मच्चो अमतं ब्रह्मलोकंति 
अर्थात्‌ मनुष्यों में ममता को छोड़ एकान्त में रहना करुणा 
भाव युक्त होना, पापों से अलग रहना तथा मेथुन, कमं से 
विरत रहना ( saad पालन ) eat का अभ्यास कर मनुष्य 
अमृतन्रह्मलोक को प्राप्त होता है” 
( देखो दीघ निकाय--राहुलकाकृन्तायन द्वारा अनूदित 
Te १७३) 
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ga की 'नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्त मानसोवापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ | 

(कठोप।नषत्‌) इत्यादि आषंबचनों से अद्भुत समानता है 
जहां बताया गया है कि जो दुश्चरित्र से सर्वथा प्रथक्‌ नहीं 
हुआ, जो शान्त और समाहित नहीं हुआ वह केवल ज्ञान द्वारा 
इस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता || 

इस विषय में सुत्त निपात बमा ३ सुत्त ५ का निम्नलिखित 
संवाद जो माघ और महात्मा बुद्ध में हुआ विशेष उल्लेखनीय aif 


माघ ने प्रश्‍न क्रिया! — 
को gofa सुच्चति बडभति च 
केन भत्तना गइ्छृति ब्रह्मलोकम्‌ | 
अजानतो मे मुनि ब्रहि ga 
« भगवा हि मे afra ब्रह्मज्ञ दिट्ठो 
त्वं हि नो ब्रह्म समोति सच्चम्‌ 
OE उपपज्जति ब्रह्म लोकं जुतीमा ? ५०८ 
$ अ कौन शुद्ध होता है, मुक्त होता है और बद्ध होता 
हे स प्रकार के आत्मा से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है ! में 
ay ai! । आप ही ब्रह्मज्ञ (ब्रह्म को जानने बाले) साक्षी हैं। 
"तम्य के समान (पवित्र) हैं। आप मुझे बताये कि मनुष्य 


मलोक ( मुक्ति ) को कैसे प्राप्त करता हे 0 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TTT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


a A 


. by Arya एकाक Foundation Chennai and eGangotri 
( ११७ ) 


इस के उत्तर में महात्मा बुद्ध ने कहा; — 
यो यजति तिविधं asa सम्पद्‌ 
आराध्य दक्खिणेये हि तादि 
एवं यजित्बा सम्मा याचयोगो 
उपपञ्जति ब्रह्मलोकं ति ब्रूमीति ॥ ५०६ 
अर्थात डो तीन प्रकार की यज्ञ सम्पत्ति को जान कर यज्ञ 


करता ओर आराधना करता है तथा अपने अन्दर उदारता 


धारण करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है । 


मुझे ऐसे प्रतीत होता है यह मांनो वेद के 'यज्ञ न यज्ञमयं- 
जन्त देवास्तानिधर्माणि ' प्रथमान्यासन्‌।' 
का अनुवाद है जिस में यज्ञ द्वारां aa की पुजा और प्राप्ति का 
उपदेशा है और 'तानि धर्माणि प्रथमास्यासन्‌। में बहु वचन के 
प्रयोग हारा उसमें देब' पूजा, संगति करण ओर दान रूप 
त्रिविध सम्पदा का ग्रहण हे । 

'केन अत्तना गच्छति त्रह्मलोकम ? का उत्तर अद्भ त्तर 
निकाय २।१११--२१२ में श्रह्म भूतेन अत्तना (आत्मना) विहरति 
इस रूप में दिया गया है जिस का अर्थ है. कि ब्रह्म के समान 
(पवित्र ) बने हुए आत्मा से विहार करता है | 

The Living thoughts of Gautam the Buddha, 
Buddha & Buddhism, Hinduism & Buddhism, , 

इत्यादि बौद्ध सत विषयक अनेक veut के सुप्रसिद्ध 
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( ११८ ) 


विद्वान्‌ लेखक श्री आनन्द कुमार स्वामी ने अपने अन्थों में इस 
विषय पर विशेष प्रकाश डालते हुए स्पष्ट लिखा हे कि महात्मा 
बुद्ध ब्रह्म को मानने वाले थे। 'ब्रह्मचय” शब्द का जिस का 
प्रयोग महात्मा बुद्ध के उपदेशों में बार २ आया है अर्थ अ'ग्रेजी 
में वे Brahma faring Living, with Ged sata इश्वर मे 
विचरण करना वा उस के साथ हर समयं रहना यही करते हैं। 


Lord Chalmers ने सुत्त निपात के अग्र जी अनुवाद 


में ऐसे बाक्यों का जो अनुवाद किया है जहां ब्रह्म का अर 


‘war नामक. देवता, और ब्रह्मलोक का अर्थ Brahma's 
regions किया है 'केन अत्तना? इस प्रश्‍न के स्पष्ट होते हुए भी 
केवल. where by ( किस से ) ऐसा अर्थ किया हे उस दी 
श्री आनन्द कुमार स्वामी ने कड़ी आलोचना की हे । अङ्ग त्तर 
निकाय के “ब्रह्म भूतेन अत्तना विहरति” की तुलना वे ह 
दारण्यक उपलिषत्‌ ( ४।४। के ब्रह्मे सन्‌ ब्रह्माप्येति इत्यादि 
वाक्यों से करते हैं । आगे. वे लिखते हैं:-- 


Other massages distinguishes the Great self 
(Mahatman) from the little self ( Alpatman ) 
or Fair self (Kalyanatmana) from foul (Papat- 
man ) The. former is the latters judge. Angu- 
ttar nikaya 1~57, 58, 149, 249, 


Sutta nipat 
778,918, ०६०, 
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( ११६ ) 
अ. (Hindusm and Buddhism by Ananda 


Coomar Swami P. 78) 

अथात्‌ अन्य अनेक वाक्यों में उस महान आत्मा का लघु 
आत्मा (जीवात्मा) से भेद दिया गया है उस परम पवित्र 
श्रात्मा का पापात्मा से भेद बताया गया है। वह परमात्मा 
जीवात्मा का निर्णायक व कमे फल दाता है। अपने अभिप्राय 
को स्पष्ट करते हुए वे एक अन्य स्थान पर लिखते हें कि:-- 

‘What we should 081 ७ Practical Holiness, 
is oalled alike in the Old Indian books as in the 
Buddhist a present and timeless walking with 
God ‘Brahama charya’ © (P. 6) 


| It is of course true that Buddha denied the . 
exiestance of a ‘soul or self’ in the narrow sense 
of the word, but this is not what our writers 
mean to say, or are under stood by their 
readers to say, What they mean to say is that 
Buddha denied the Immortal, the unborn four 
and Supreme Self of the Upanishads. And 
that is palpable false. 

for he frequently speaks of the Self or Spirit 
and no where more clearly than in the repeated 
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( १२० ) 
formula ‘name so atta? “That is- not my self 
excluding body and components of empirica] 
consciousness......I[t was not for Buddha, byt 
for the nastik to deny the Self.” 

( Hinduism & Buddhism ) 
c 
अथात्‌ पवित्र जीवन को प्राचीन भारतीय और बौद्ध दोनो 
साहित्यों में ब्रह्मचय के नाम से पुकारा गया हे जिस का a3 
ही a अथया परमात्मा के साथ विचरण करना है | 
यह सत्य है कि बुद्ध ने संकुचित अर्थ में आत्मा की सत्ता 
इन्कार किया किन्तु प्रायः ग्रन्थ लेखकों का यह तात्पर्य 
नहीं है और न उनके पाठक ही उनके लेख का यह अर्थ 
Ss 
समभते हैं । उन का तात्पर्य यह है कि बुद्ध ने उपनिषदों में 
वर्णित अमर, अजन z 3 
र, अजन्मा परमात्मा की सत्ता से इन्कार किया और 
यह कथन सवथा असत्य बा कोरी गप्प है । 
क्यों कि वह (बुद्ध) प्रायः परम आत्मा के विषय में कथन 
करता है, कहीं भी उतनी स्पष्टता घे नहीं जितना 'न मे सो 
अत्ता? ' इत्यादि सूत्रों में में 
लि द्‌ र में जिन में शरीर और बाह्य चैतन्य के. 
साधनों से उसे प्रथक्‌ बताया गया है। उस परम 


~ 


आत्मा की सत्ता से केवल एक ना 


Ras ही इन्क 
a a नहीं । इन्कार कर सकता. 


| Toata an the Gospel of Buddhism 
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( RE) 
दूसरी सुप्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा बुद्ध के एक संवाद aT: 
अंग्रेज़ी अनुवाद श्री आनन्द कुमार स्वामी ने निम्न लिखित 
महत्त्वपूर्ण शब्दों में दिया है जो उन की आस्तिकतां को agar 
स्पष्टतया सूचित करते हैं:-- 

‘J said, who so ever finds it (nirvan) finds 
all things; there is nothing that can be more true 
than this assertion. It hath been the Beginning. 
of all things. It is also the End of all things 
and will thence comprehend all things within 
its circle. All things are from it, and in it and 
by it. If thou findest it, thou comest into that 
ground from whence all things are proceeded 
and where in, they subsist; and thou art in it 


a King over all the works of God.” 


(Buddha and the Gospel of Buddhism by 
Ananda Coomar Swami P. 125) 

अर्थात्‌ मैं (बुद्ध) ने कहा जो इस निर्वाण को प्राप्त कर लेता 
है सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इससे बढ़ कर कोई सच्ची बात 
नहीं हो सकती । यही खज का प्रारम्भ और अन्त है तथा सब को 
जानने बाला है । सब वस्तुएं इसी से उत्पन्न हुई हैं इस के अन्दर 
हैंतथाइस के कारण हैं । यदि तू.इसे प्राप्त कर लेदा है.तो त उस 
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आधार को प्राप्त कर लेता है जहां से सब वस्तुएं निकलती 


और जिस के आश्रथ पर वे रहती हैं और तू इस के अन्दर 
AN . ~ 
RAT की सब रचनाओं का स्वामी हो जाता है । 


aA ~ ~ À s 
TASH सुत्त में ३श्‍वर विषयक स्पष्ट कथन 


त्रेविज्ज सुत्त की जिस कथा का निर्देश मैंने माननीय डा० 
अम्बेदकर के साथ बात चीत में १२-५-१६४० को दिया था 
उस में महात्मा बुद्ध ने वसिष्ठ और भारद्वाज नामक प्राह्मणों 
को स्पष्ट कहा था कि 'मनसाकट प्राम में उत्पन्न और बढ़े हुए 
पुरुष को मनसाकट का मार्गी पूळुने पर देरी या hin at 
सकती है किन्तु तथागत ( बुद्ध ) को ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक 
Ke बाला माग पूछने पर देरी या जड़ता नहीं हो सकती | 
Ea E 
`' ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है उसे Fan Cd 
i F eet a हाता हैं उसे भी जानता हूँ? ( दीघनिकाय 

तं अनुवाद To ६१ ) 
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_ (C&S) 
way there to, but not so does the Tathagat 
(Buddha) hesitate when asked of the Kingdom 
of God, for I know both God and the Kingdom 
of God and the path that goes there to; I know 
it even as one who hath entered the Kingdom 
and been born there.” 

(Buddhist.& Christian Gospels Vol. | P. 89 
Gospel of Buddha P. 121) 

ब्रह्म सहव्यता अथात्‌ ब्रह्म के साथ मिलने के मागे के रूप 
में महात्मा बुद्ध ने मंत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि का 


उपदेश दिया है | 
ब्रह्मलोक शब्द का उपनिषदों में भी बहुत स्थान पर प्रयोग 


मोक्ष के लिये किया गया है और उस की प्राप्ति के साधनों 


का उपदेश-- 
तेषामभेवैष ब्रह्मलोकः येषां तपः सत्यं येषुश्रह्मचयं 


प्रतिष्ठितम्‌ । तथा 


तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न माया ।” 
(प्रश्नो प०,१६५।१६) 


इत्यादि शब्दों में किया गया है जिन srad है कि इस 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति उन को होती है जिन में कुटिलता, असत्य 
और अविद्या नहीं है तथा जिन में तप, सत्य और त्रह्मच्य 
प्रतिष्ठित ( पूर्णतया स्थिर ) है । 


5 
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( १४४ ) 


धम्मपद में ईश्वर वषयक निर्देश 
हेम ने धम्मपद अत्तवग्गा के श्लो०:४ ( सम्पूर्ण श्लोक 
संख्या १३०) का पहले उल्लेल किया है जिस में हमें स्पष्टतया 
इुलभ नाथ या स्वामी के रूप में परमेश्वर का निर्देश प्रतीत 
होता है | 
श्लोक निम्नलिखित है!-- 
अत्ताहि अत्तनो नाथो को हिनाथो परो सिया ? 
18 अत्तनाहि garda, नाथंलभति gear ॥ 
i | RS ae छायाचुवाद श्री राहुल सांकून्तायन जी ने 
e आत्माहि आत्मनो, नाथः, कोहिनाथः परः स्यात्‌ ।' 
M आत्मनेब सुदान्तेन, नाथं लभते दुलभम्‌ ॥ 
इस रूप में करते हुए निम्न अर्थ दिया हे: 
N X La a 3 TN है, दूसरा कौन मालिक 
oo ९ दमन कर लेने पर (बह 
र को पाता हे । i 
आत्मा शब्द का प्रयोग वै 
परमात्मा, जीवात्मा दोनों के लिये 


द्कि ओर आय साहित्य में 
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श्री भदन्त कौसलायन कृत धम्मपद के अनुवाद में इस 
शलोक का अथ यों दिया है:— 

आदमी अपना स्वामी आप है, दूसरा कौन स्वामी हो 
सकता है? अपने को दमन करते वाला दुलंभ स्वामित्व को 
पाता है 1” ( To ७७ ) 

श्री राहुल के अनुवाद में “नाथं लभति दुल्लभम्‌। का 
सीधा और ठीक अर्थे दुलेभ मालिक को पाता है ऐसा किया 
गया है किन्तु आनन्द कौसलायन जी ने “au स्वामित्व 
को पाता है? इस तरह का कर दिया है जो, मूल के सर्वथा 
अनुकूल नहीं कहा जा.सकता | संभवतः ईश्वर विषयक निर्देश 
से बचने फे लिये उन्होंने ऐसा करना उचित समभा हो | 

प्रो? एन्‌, के भागवत एम० ८० कृत धम्मपद के अंग्रेजी 
अनुवाद में इस श्लोक का अर्थ इन शब्दों में पाया जाता है: 

‘Self is the Lord of self; what higher Lord 
could there be ? When a man subdues well ‘his 
self, he will have found a Lord Very difficult to 
find. ः (P. 84 ) 

इस से अनुवादक का अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं ज्ञात 
होता तथापि यदि पहले Self से ( परम) आत्मा का ग्रहण 
किया जाए तो अनुबाद की टीक संगति लग जाती है अन्यथा 
किलष्ट कल्पना करनी पड़ती है ॥ 
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( १२६ ) 
महात्मा गान्धी का एक महत्त्व पूण लेख 

इस प्रसङ्ग को समाप्त करने से पूर्ण महात्मा गांधी के एक 
महत्त्व पूर्ण लेख का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता 
है । २४ नव १६२७ के 'यंग इण्डिया? पत्र में महात्मा जी ने 
लिखा:-- 

“Buddha never rejected Hinduism and he 
broadened its base. He gave ita new life and 
new interpretation, But here comes the point 
where I shall need your forgiveness and gener- 
osity and I want to submit to you that the 
teachings of Buddha were not assimilated in 
its fullness whether it wag in Ceylon or in 
Burma or in China orin Tibet, 

The first is belief in all pervading Providence 
called God, I have heard it contended times 
without number and I have read in books also 
claiming to express the spirit of Buddhism that 
Buddha did not believe in God. In my humble 
opinion, such a belief contradicts the very 
central fact of Buddha’s teaching. 


In my humble Opinion, the confusion has 
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arisen over his rejection and just rejection of 
all the base things that have passed in his 
generation under the name of God, He -undou- 
btedly rejected the notion that a being called 
God was actuated by malice, could repent of 
His actions, and like the kings of the earth could 
possibly be open to temptation and bribes and 
could possibly have favourites. His whole soul 
arose in mighty indignation against the belief 
that a being called . God required for his satis- 
faction the living blood of animals in order 
that He might be pleased—animals who were 
His own creation. He therefore reinstated. God 
in the right place and dethroned the usurper 
who for the time being, seemed to occupy that 
white throne. He emphasised and re-declared 
the eternaland unalterable existence of the 


moral government of this universe. He unhesit- 
atingly said that law was God Himself. God’s 
laws are eternal and not separate from. God 


Himself. It is an indisputable condition of His 
very perfection. And hence the great confusion 
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( १२८) 
that Buddha disbelieved in God and | 


believed in the moral law, and because of this 
confusion about the proper understanding of 
the great word nirwan. 

Nirwan is undoubledly not utter extinction, 
So for as Ihave been able to understand the 
central fact of Buddha’s life, nirwan is utter 
extinction of all that is base in us, all that ‘is 
corrupt and coruptible in us. Nirwan is not 
like the block dead peace of the grave, but the , 
living peace, the living happiness of a soul 
which is conscious of itself and conscious of 


having found its own abode in the heart of 


‘the eternal.” 


( young India 24 th nov, 1927 quoted here ' 


_ from ‘The teachings of Mahatma Gandhi ) 


यह सन्देभ लम्बा होने पर भी हमें इतना महत्वपूर्ण प्रतीत 
इस के उद्धत करने के प्रलोभन का हम संवरण न 
कर सके | इस सन्दर्भ का भाव यह्‌ है कि बुद्ध ने हिन्दू धम 
को सम्पूर्णतया अस्वीकृत नहीं किया किन्तु उसके आधार 
को अधिक विस्तृत कर दिया। उसने इसे नवीन जीवन दया 


अर इसकी नवीन व्याख्या की । आप मुझे यह कहने के लिए 
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| भाषण बौद्धो के एक सम्मेलन में दिया गया था) क्षमा 
करें कि बुद्ध की शिक्षओं को लङा. ब्रह्मदेश (बर्मा) चीन और 
तिब्बत में कहीं भी सम्पूर्णेरूप से समक कर ग्रहण नहीं किया 
गया | इसके उदाहरण देते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा-- 
सबसे पहले में इश्वर में विश्वास के प्रश्न को लेता हूं। . 
मैं ने इस बात की असंख्य वार लोगों को कहते हुए सुना है 
और बुद्ध की शिक्षाओं को प्रतिपादित करने का दावा करने 
वाली पुस्तकों में भी मैंने ने पढ़ा है कि बुद्ध ईश्वर में विश्वास 
न रखते थे। मेरी सम्मति में यह विश्‍वास (कि बुद्ध निरीश्वर- 
वादी थे) बुद्ध की मूलभूत शिक्षा के विरुद्ध जाता ÈI मेरी 
नम्र सम्मति में यह अशुद्ध धारणा बुद्ध के इश्वर के सम्बन्ध में 
हीन कल्पनाओं के विरोध, और उचित विरोध के 
कारण उत्पन्न हुई है। निस्सन्देह उसने इस विचार 
को अस्थीकृत क्रिया कि ईश्वर geal द्वेष से प्रेरित 
हो कर कार्य करता है, अपने किये कामों पर पश्चाताप करता 
है और सांसारिक राजाओं की तरह प्रलोभन ओर धूस का 
शिकार बन सकता है तथा किसी के प्रति पक्षपात रख सकता 
है। उस (बुद्ध ) की सम्पूर्ण आत्मा में इस विश्वास के 
विरुद्ध घोर मन्यु उत्पन्न हुआ कि ईश्वर को अपनी सन्ुष्ट 
के लिये प्राणियों के जो डसी के बनाये हुए है-रुधिर की 
आवश्यकता होती है। इस लियेन्डस ने ईश्वर को अपने ठीक 
स्थान में फिर से स्थापित किया और जो छली, प्रतीत होता है 
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कुछ काल के लिये उस का स्थान ले बैठा था, उस | उसे 
सिंहासन च्युत कर दिया। उस ने इस संसार के नित्य और 
aa, शाश्वत नैतिक शासन की पुनः घोषणा की । उस ने 
निस्संकोच कहा कि wa ( अटल नियम ) ही इश्वर है | इश्वर 
के नियम नित्य हैं और वे ईश्वर से प्रथक्‌ नहीं हें। उस की 
qatar की यह निस्सन्दिग्ध शतं है । इस लिये यह गड़बड़ या 
श्रान्त धारणा बनी कि बुद्ध इश्वर में विशवास न रखता था 
आए केवल नेतिक नियमों में ही उस का विश्वास था । ईश्वर 
विषयक बुद्ध के विचारों को ठीक न समझने के कारण ही 
निर्वाण के यथाथं स्वरूप को समझने में भी भयंकर भूल हुई। 
निस्सन्देह निवाण का अथे सर्वथा लय हो जाने का नहीं है। 
जहां तक में बुद्ध के जीवन के केन्द्रीभूत सत्य को समझ सका 
हूं निवाण का अर्थ हमारे अन्दर जो बुराई है, जो विकार और 
विकार योग्य है उस का नष्ट होना है | निर्वाण कबर की मृत 
शान्ति नहीं है किन्तु उस आतमा की जीवित शान्ति और 


जीवित आनन्द है जो अपने स्वरूप को समक गया है और 


जो नित्य ( ईश्वर ) के हृदय में ( अन्द 
न्दर) अपनी को 
अनुभव र करने लगा è | द्र.) नी स्थिति क 


Ho बौडल ( Woddell ) नामक विद्वान्‌ ते 
Journal of the Royal Asiatic Society 
London के १८६४ के एक अंक में go acy पर लेख लिखते 
हुए ठीक ही लिखा था कि “Buddha no where denies 


an Infinite First cause,” अर्थात्‌ बुद्ध ने कहीँ भी 
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| प्रथम कारण की सत्ता से इनकार नहीं किया। 


क्या निर्वाण केवल निपेधात्मक है ? 
इस प्रसंग में faaiu के विषय में कुछ विचार कर लेना 
भी आवश्यक है । प्रायः यह माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने 
जिस निर्वाण का प्रतिपादन किया उस का अर्थ आग के 
समान बुझ जाना वा विलीन हो जाना है किन्तु वस्तुतः यह 
ठीक नहीं है | 
धम्मपद्‌ के सुख वग्गो श्लो० ७ और ८ ( सम्पूर्ण संख्या 
२०३--२०४ ) इस विषय में विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं: 
जिघच्छा परमा रोगा, संखारा परमा दुखा । 
एतं ञस्वा यथाभूतं, निव्बाणं परमं सुखं ॥ ७॥ 
आरोग्य परमा लाभा, सन्तुष्टी परमं धनं । 
विस्सास परमा जाती, निब्बाण परमं सुखं ॥ ८ ॥ 
इन का अर्थ श्री राहुल सांकृन्तायन कृत अनुवाद में इस 
प्रकार दिया है: 
भूख सब से बड़ा रोग है, संस्कार सब से बड़े दुःख हैं, 
यह जान यथार्थ निर्वाण को सब से बड़ा सुख कहा जाता 
है। 
नीरोग होना परम लाभ है, स*तोंष परम धन है, विश्वास 


सब से बड़ा बन्धु हे, निवाण परम ( सब से बड़! ) सुख है ॥ 
धम्मपद अनुवाद To ४३ 
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इन दोनों श्लोकों में "निब्बाण परमं ge यह प्रयोग | 
तया निर्वाण को परम सुख बताते हुए उस के केवल निषेधात्मक 
होने का खण्डन करता È | 
धम्मपद २२६ भी इस विषय में द्रष्टव्य है जहां स्पष्टतया 
निर्वाण को मुक्ति का पर्याय बताया गया है:-- 
सदा जागरमानानं, अहो car नुसिक्खिनम्‌। 
fasai अधिमुत्तानं, अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥ 
इस का अनुवाद राहुल जी ने at किया है:-- 
जो सदा जागता रहता है, रात दिन जिस में सीख सीखने 
बाला होता है, और निर्वाण (प्राप्त कर ) मुक्त हो गया है 
उस के आसव ( चित्त मल ) अस्त हो जाते हैं। 
इस निर्वाण,की प्राप्ति के लिये ज्ञान और ध्यान दोनों की 
आवश्यकता है इस बात को 
नस्थि ज्ञानं अपव्यस्स, पळ्या afer अज्कायिनो | 
यम्हि झानं च पञ्ञा च, सचे निञ्बाण सन्ति के ॥ 
संस्कृत छाया:-- ( धम्मपद ३७२ ) 
नास्ति ध्यानमप्रज्ञस्य, प्रज्ञानानास्ति ध्यायतः 
यस्मिन्‌ ध्यानं च प्रज्ञा च, सचे निर्वाणान्तिके ॥ 
इस श्लोक में बताया गया है जिस का अर्थ 
ने इस प्रकार किया है:-- 
प्रज्ञा विह्दीन पुरुष को ध्यान नहीं होता है, 


श्री राहुल जी 


ध्यात (एकाग्रता) 
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न करने वाले को प्रज्ञा नहीं हो सकती | जिस में ध्यान और 
प्रज्ञा दोनो हैं बही निवाण के समीप हे | 
श्लोक ३७४ में कहा हे कि-- 
यतो यतो सम्मसत्ति, ura उदयब्बय | 
लभती पीतिपामोज्जं, अमतं तं बिजानतं ॥ 
अथवा “यतो यतः GUU, स्कन्धानामुद्यव्ययम्‌ | 
लभते प्रीति प्रामोघम्‌ , sad तद्‌ विजानताम्‌ ॥ 
पुरुष जैसे २ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इन पांच 
स्कन्धों की उत्पत्ति और विनाश पर विचार करता है वेसे २ ही 
यह ज्ञानियों की प्रीति और अमृत को प्राप्त करता है। इख 
श्लोक का सीधा अर्थ यही है और अमूत से अमर परमात्मा 
का ग्रहण करना उचित ही प्रतीत होता है यद्यपि श्री राहुल जी 
आदि ने क्िष्ट कल्पना कर के उस का अर्थ “प्रमोद (रूपी ) 
aqa को प्राप्त करता है ऐसा लिख दिया हे । 
“इम उत्ना पुरुशाक प्रयज्यो जरितारो अभ्यचेन्त्यकेः | 
भ्रधी gaat हुवतो हुवानो weal अन्यो aaa त्वदस्ति ॥ 
Ee ६२ १।१० इल्यादि वेद मन्त्रों में परमात्मा के लिये अमृत 
शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है कि सब स्तोता स्तोत्रों द्वारा 
तेरी ही स्तुति करते हैं क्योंकि हे अमर ! तेरे समान कोई 
नहीं | कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि Fat न असत का यहीं 
wT यहां भी लिया जाए | अप्रमाद aut श्लो० २ ( धब्मपद्‌ 
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शलो० २३) में भी निवाण के विषय में स्पष्ट कहा हे:-- 
ते कायिनो खाततिका निच्चं दल्ह परक्क्रमा | 
gafa धीरा निव्वाणं योग क्खेमं अनुत्तरं 7 


संस्कृत छायानुवाद! — 
ते ध्यायिनः साततिका नित्यं ee पराक्रमाः । 
waa घोरानिवाएं योगत्तेमम्‌ अनुत्तरम्‌ 1) 


श्री राहुल कृतानुवादः 
जो वह निरन्तर ध्यानरत नित्य eg पराक्रमी हैं बह धीर 
अलुपम योग क्षेम ( आनन्द मङ्गल ) वाल्ले निवोण को प्राप्त 
करते हैं ॥ 
8 ~ रि र c 
साहित्य में निवाण शब्द का अर्थ आग का gaat है। 
यह भाव भी एक विशेष भाव का द्योतक हे | महात्मा बुद्ध ने 
अपने उपदेशों में ग्ति ज्वालाओं i 
AU अवरा ct जगह २ अग्नि ज्वालाओं की तुलना का 
वर्णन किया है। श्री गौतम बुद्ध का कथन है कि यह खारा 
संसार ज्वालामय हूँ फिर वे पूछते हैं -यह किन ज्वालाओं 
से जल रहा है ! उत्तर मिलता है--यह राग होष और मोह 
की ल्वालाओं से जल रहा है । अहेत ओर सन्त के मोक्ष द्वारा 
निवोण प्राप्त कर लेने का यही अभिप्राय है कि उस में से राग 
a और मोह की ज्यालायें पूर्णतया शान्त हो जाती -g 
जाती हैं। निवोण केवल मात्र यही है न इस से कम औ 
इस से अधिक |” Se i 
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निवाण का अथे सत्ता का पूर्णं विनाश नहीं है। निवाश 
$ विशेषण और पयोयवाची शब्द हैं दुःख, विनाश, पाप 
चिकित्सा, अविनाशी, स्थिर, स्थिर सुरक्षा? इत्यादि 
हात्मा बुद्ध ने एक स्थान पर कहा है!- 

रागक्खयो, दोसक्खयो, मोहक्खयो--इदं बुच्चति 
निव्बाणं, अर्थात्‌ राग, दोष और मोह का क्षय यही निवीण है। 

dala के श्री वेपाथेरा द्वारा लिखित और महाबोधि 
सोसाइटी द्वारा प्रकाशित Nibbana नामक पुस्तिका में इसे 
उद्धत करके लिखा है The extniction of greed anger 


and delusion, this indeed is called ‘Nibbana 
(P.4) 
अर्थात्‌ लोभ, क्रोध और मोह इन का बुझ जाना-इसी का 
नाम निबोण हैं | 
इसी पुस्तक में महात्मा बुद्ध की एक अन्य उक्ति का 


HAA अनुवाद sea करते हुए लिखा है: 


‘In this respect one may say of me, that I 
teach annihilation, that I prohound my 
doctrine for the purpose of annihilation, and 
that I here in train my disciples. For certainly 
T teach annihilation, the annihilation of greed, 
anger and delusion, as well as of the manifold 
evil and demeritorious thing.” $ 

( Nibban by Vepa Thera P, 17) 
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अर्थात इस विषय में मेरे सम्बन्ध में कोई यह कह सकत, 
है कि में नाश” का उपदेश करता हूँ, में नाश के लिये अपने 
सिद्धान्त का .प्रतिपादन करता हूँ और इसी के लिये अपने 


शिष्यों को शिक्षित करता हूं । क्योंकि निश्चय से मैं anp 


की शिक्षा देता हूँ लोभ, क्रोध, मोह, अनेक प्रकार की बुराइयों 
ओर पापों के नारा ( निवोण ) की मैं शिक्षा देता हूँ। 
निवाण-अच्युत स्थान१-- 
इस निवाण के विषय में महात्मा बुद्ध ने एक स्थान पा 
धम्मपद Ho १७ श्लोक ५ ( सम्पूण श्लो० २२५ ) में यह भी 
कहा है कि: 
अहिसका ये मुनयो निच्चं कायेन संबुता । 
ते afa अच्चुतं ठानं, यत्थगत्वा न सोचरे | 
इस का संस्कृत छाया सहित अनुवाद श्री राहुल कृत अतुः 


' बाद में निम्न प्रकार है: 


x अहिसका ये मुनयो नित्यं कायेन संवृताः | 
: यन्ति अच्युत स्थानं, यत्र गत्व न शोचन्ति॥ 
अथो ह 
थत्‌ जो मुनि लोग अहिंसक, सदा काया में संयम करने 


TR हैं, = 
चि वह उस्र अच्युत स्थान ( जिस स्थान पर पहुँच फिर 


गिरना नहीं होता ) को प्राप्त होते हैं जहां जा कर फिर नहीं 


शोक किया जाता । ( 
\ धस्मपद--रा a 0 z 
अनूदित To २२५) ईस सांकुन्तायन जी द्राण 
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इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने जिस आनम्द युक्त, परम gE- 
मय निर्वाण का उपदेश किया वह वेदिक मोक्ष का ही नामान्तर 
है यह स्पष्ट प्रतीत होता हे । पीछे से जो निर्वाण को केवल 
तिषेधात्मक माना गया बह बोद्ध शिक्षाओं का faga 
रूप था ! 


निर्वाण शब्द की प्राचीनता 


यहां यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि निर्वाण शब्द 
महात्मा घुद्ध का घड़ा हुआ नहीं है इसका प्रयोग प्राचीन 
अनेक संस्कृत ग्रन्थों में भी पाया जाता हे । यद्यपि अधिकतर 


प्रयोग “बह्मनिवांण? का उपलब्ध होता है जेसे कि भगववूगीता 


के 'स्थित्वास्यासन्त कालेऽपि, salata सुच्छति ।' 
(गीता २७२) 


योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्व अ्योतिरेवयः। 
स योगी ब्रह्मनिर्वाण, ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ 
(गीता ५।२४) 
ल्लभन्ते ब्रह्कनिर्वाणम्‌, षयः क्षीणकल्मषाः | 
छिन्न far यतातमानः, सव भूतहिते रताः ॥ 
(गीता ५।२५) 
काम क्रोध वियुक्तानां, यतीनां यत चेतसाम्‌। 


अभितो ब्रह्मनिर्वाणं, वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
(गीता ५२६) 
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इत्यादि श्लोकों में मोक्ष के लिये ब्रह्मनिर्वाण शब्द को 
प्रयोग करते हुए बताय। गया है कि ‘gq बाह्यी अवस्था मे 
अन्त काल तक निवास करने से मनुष्य सोच को प्राप्त करता 
है । जिसने सुख का अन्दर ही अनुभव किया है, जो अन्दर 
ही (आत्मा, परमात्मा में) रमण करने वाला है, जिसकी ज्योति 
अन्दर विद्यमान है बह योगी sa भूत (ब्रह्म के समान पवित्र) 
हो कर ब्रह्मनिर्वाण वा मोक्ष को प्राप्त करता È | 
बह वही 'बह्मभूत? शब्द है जिसका महात्मा बद्ध ने 
¢ भूर रि > र 
| ante अतितुलो, मारसेनप्पमहनो | सव्वा मित्ते वसी कत्वा, 
से i म अकुतोभयो ! , इत्यादि श्लोकों सें प्रयोग किया जिन्हें 
सी अध्याय में कि वे 
4 A उद्धृत किया जा चुका हे । वे ऋषि जिनके पाप 
g i z > 
a र जिन के सब संशय छिन्न हो चुके हैं और जो 
डर zy हित में तत्पर हैं ब्रह्मनिर्वाण (मोक्ष) दो भप्त 
S क e if 
ae i और क्रोध से रहित हैं, जिन संयमी पुरुषे 
अपने fa SEG 
Be वश भें कर लिया है और जिन्होंने अपने 
(त्मा तथा परमात्मा का ज्ञान प्राप 
जली आप्त कर लिया है उनके लिये 
रा और ब्रह्मनिवाण वा मोक्ष है र 
का वशेन हे जिसका ते i यह जीवन्मुक्त की अवस्था 
प्रतिवादन किया जेते डि रमा बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में 
[ज के ऊपर निदिष्ट Fasq A 
Gas Seo cara नामक अंग्रजी 
2० 5 पर थेषा थेरा ने लिखा है; 


nibbana ç 
during life a oan, be realised already 
ime ds taught beyond all doubt 
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Je is said aga धम्मे परि निब्बुतो” Already in 


this present life he has attained nibbana. 
(९.9) अथात्‌ यह निस्सन्दिग्ध है कि इस वतमान जीवन 
में भो निर्वाण की प्रा६त की ज्ञा सकती है। 


गीतादि में निर्वाश शब्द 


'बुहानि्वाण? के अतिरिक्त अगवदूगीता ६-१४ में faaiu 
शब्द का भी स्पष्ट मुक्ति के अर्थ में प्रयोग है यथा 
qag सदात्मानं, योगी नियंत मानस: । 
शांतं निर्वाणपरमां, मत्संस्थामधिगच्छति ॥' 
अर्थात्‌ इस प्रकार मन को अपने अधील करके आत्मा में 
युक्त करता हुआ योगी मोक्ष जिसकी अन्तिम अवस्था है ऐसी 
शान्ति को प्राप्त करता है । 
आरुणेयो पनिषत्‌ ४ में एन निर्वाणानुशासनं, वेदानुशासनम्‌, 
ऐसा प्रयोग पाया जाता है । 
इस प्रकार निवोण विषयक महात्मा बुद्ध के उपंदेशों की 
बेदिक भुक्ति के साथ समानता प्रदर्शित करकं हम इस अध्याय 
को यहीं समाप्त करते हैं। इस विवेचन से यह स्पष्ट हे कि 
महात्मा बुद्ध नास्तिक न थे। वे परमेश्वर और मोक्षादि > 
विश्वास रखने वाले थे । अगले अध्याय में हम उनके ag 
और आत्मा विषयक विचारों का दिग्दर्शन कराएंगे | 
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क्या महात्मा बुड नास्तिक थ ? 

महात्मा बुद्ध के वेद ओर आत्मा विषयक 

इस अध्याय में हम महात्मा बुद्ध के बेद और “आत्मा 
विषयक विचारों पर प्रकाश डालना चाहते हैं । प्रायः ag 
साना जाता है और श्री राहुल सांकृतायन, माननीय ड[० 
अम्बेदकर आदि का भी यह बिचार है कि महात्मा बुद्ध वेदों 
छे घोर विरोधी थे किन्तु निष्पन्षपात ष्टि से इस विषय का 
'अनुशीलल करने पर इस में यथार्थता नहीं प्रतीत होती । इस 


` बिषय पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि “नास्तिक? शब्द 


का अर्थ मनुस्मृति के 'नास्तिको बेद निन्दकः? ( २।११) 
ka वचन के अनुसार वेद की निन्दा करने बाला भी होता है | 
Tet का लक्षण!--- 


सुत्त निपात के सभिय सुत्त में महात्मा बुद्ध ने बेदज्ञ का 
WRT इस प्रकार बताया है:-- 


वेदानि विचेग्य केवलानि 

समणानं यानि प अत्थि ब्राह्मणानं i 

asar वेदनासु वीतरागो 

wert वेदमनिच्च बेदगू सो ॥ सुत्त निपात ५२६ 
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श्री जगत्मोहून वर्मा ने अपनी 'बुद्ध देव” नामक 'पुस्तक 
पृष्ठ २४३ पर इसे उद्धूत कर के अनुवाद निम्न दिया हैः-- 

जिस ने सब वेदों और Fava वा मोक्ष-विघ।यक 
उपनिषदों का अवगाहन कर लिया है ओर जो सब वेदनाओं 
ते वीतराग हो कर सब को अनित्य जानता है वही वेदज्ञ है | 

श्री वियोगी हरि ने अपनी 'बुद्ध वाणी! ( सस्ता साहित्य 
मण्डल नई देहली ) Yo ७२ में इसे निम्न अथ के साथ उद्धृत 
किया है:— 

प्रश्‍न--किन गुणों की प्राप्ति से ager वेद पारग 
कहलाता है ? 
महात्मा बुद्ध का उत्तरः 

भ्रमण और ब्राह्मणों के जितने वेद हैं उन सब को जान 
कर और उन्हें पार कर के जो सब वेदनाओं के विषय में बीत - 
राग हो जाता है वह वेद पारग कहलाता È | 
श्रोत्रिय का लषणः 

प्रश्न/-किन गुणों को प्राप्त कर के मलुष्य श्रोत्रिथ 

होता है ? 
महात्मा बुद्ध का उत्तरः 
धुरा सब्ब घम्मं अभिङञाय लोके 
सावञ्जानबशजं यदस्थि किचि 
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अभिभुः अकथं afr विमुत्तं 
अनिघंसब्बधिम्‌ आहू 'सोत्तियो’ति॥ 

लाडे qua G.C.B.D. Litt ने Buddha’s | 
ing सुत्त निपात के अनुवाद में इस का अर्थ यों दिया है:-- 
He who surveying lore (Brahmans? and 
anchrites’) and losing zest for things of sense, 


out grows all lore —tis he is (lores adept) P. 129 


अर्थात्‌ जितने भी निन्दित और अनिन्दित धर्म हे उन 
सब को सुन कर और जान कर जो मनुष्य उन पर विज्ञय 
प्राप्त कर के निश्शंक, farga और सर्वथा निदु:ख हो जाता 
है उसे श्रोत्रिय कहते हैं । 

संस्कृत साहित्य में श्रोत्रिय शब्द का प्रयोग' शरो त्रियछरन्दो- 
ऽधीते? इस अष्टाध्यायी के सुत्र के अनुसार वेद पढ्ने बाले के 
लिये होता हे । Aza और श्रोत्रिय के महात्मा बु ने afia 
के प्रश्‍न के उत्तर में जो लक्षण किये हैं उन मे उन का वेदों के 
विषय में आदर का भाव ही सूचित होता है न कि झनादर का 
यह बात सवथा स्पष्ट है। यही बात अन्य प्रकरणों में हमें 
सुत्तनिपात आदि में aga दिखाई दी है जहां २ भी वेद 
अथवा वेदज्ञ आदि का नाम आया है। जहां कहीं निन्दा 
सूचक शब्द आये हैं वे केवल उन व्यक्तियों के लिये हैं जो वेदों 


का केवल अध्ययन करते हे किन्तु उन के अनुसार अपने, | 
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जीवन को पवित्र बनाने का प्रयत्न नहीँ करते। ऐसों के ही 
विषय में उन्होंने त्रेविञज सुत्त में कहा है किः-- 

ये ब्राह्मण मलिन हृदय के हैं, बासनाओं से शून्य नहीं और 
वह ब्रह्मा पवित्र और वासना रहित है अतः ये ब्राह्मण अपनी 
मृत्यु के अनन्तर उस में मिल नहीं सकते। अथात्‌ जब “ये 
आचार हीन ब्राह्मण बेठ कर वेद का पाठ करते हैं या तदनुसार 
कोई कमं कार्ड करते हैं तब उन के हृदय में तो यह होता है 
कि इस के द्वारा हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी परन्तु वे धोखे में 
होते हें अतः उन त्रयी के पणिडतों की विद्या वास्तव में जल- 
रहित मरुभूमि के समान है, मागें रहित बीहड़ जंगल के समान 
है और नाशकारिणी है। 

इस को बेद वा बेदज्ञा की निन्दा समक लेनी ( जैसे कि 
प्रायः लोग समम लेते हैं ) बड़ी भूल È | 


सावित्री और यज्ञ की प्रधानता 

सब वेदिक धर्मी विद्वान्‌ इस बात को जानते हैं. कि गायत्री 
मन्त्र “तत्‌ सवितुबरेण्यं भर्गो दैवस्य धीमहि । धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ । वेद माता तथा गुरुमन्त्र के रूप में आहृत किया 
जाता है । ag भगवान्‌ ने अपनी स्मृति में गायत्री मन्त्र का-- 
जिसे सावित्री मन्त्र के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि इस में 
परमेश्वर को “सविता? ( सर्वोत्पादक और प्रेरक ) के नाम से 
स्मरण किया गया है, महत्त्व बताते हुए कहा हे कि: 

एतदक्षरमेर्ता च, जपन्‌ व्याहृतिपूबिकाम्‌ । 
सन्ध्ययोर्बेदविदू विप्रो बेद पुण्येन युञ्यते ॥ 
मनु" २।७८ 
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इसी ST परम्परा का अनुसरण करते हुए महात्मा बुद्ध 
ने सुत्तनिपात महावग्ग सेलसुत्त Wl २१ ( सुत्तनिपात Wto 
४६६ ) में कहा है कि:-- 


/ “अगिगहुत्तमुखा यज्ञाः सावित्री छन्दसो मुखम्‌” 


[अग्नि होत्र मुखा यज्ञा, सावित्री छन्दसो मुखम्‌ 
अर्थात्‌ यज्ञो में अग्नि होत्र मानो मुख के समान ( दैनिक 
कतेव्य होने के कारण ) प्रधान हे ओर छन्द अर्थात्‌ वेद का 
सुख--शुरु मन्त्र सावित्री मन्त्र है। ga का अनुवाद प्रायः 
लेखकों ने छन्दों में सावित्री छन्द प्रधान है ऐसा किया है | 
लाडे tad के सुत्तनिपात के जिस अंग्रेजी छन्दो ब दव अनुवाद 
को ‘Buddha’s Teachings’ के नाम से हमने इस पुस्तक 
में कई स्थानों पर उद्धृत किया है उस में भी इस का अनुवाद 
In largesse fire oblations take first rank, of | 
Vedic metres Savitri is first.’ ( P. 143). 
ऐसा ही किया हे किन्तु वस्तुत: वह अशुद्ध है। यज्ञ का 
Largess ओर अग्नि होत्र का Fire Oblation यह अनुवाद 
भी यथाथ नहीं । सावित्री किसी छन्द का नाम नहीं। छन्द 
का नाम तो गायत्री है । छन्द का अर्थ वेद तो सुप्रसिद्ध हे ही 
अतः उसी अथ को लेने से ही महात्मा बुद्ध की च उद्धत 
उक्ति अधिक सुसंगत प्रतीत होती है और इस से उन की 
सावित्री मन्त्र ( गायत्री ) तथा afta होत्र विषयक श्रद्धा का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CC __— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १४५ ) 


क्‍ आभास मिलता है। एक वेद विरोधी नास्तिक के मुख से 
कभी इस प्रकार के शब्द न निकल सकते थे | 

अब हम वेद ओर वेदज्ञ विषयक अन्य निर्देशों पर दृष्टि- 
पात करना चाहते हें जो सुत्तनिपातादि में स्थान २ पर पाये 
जाते हैं । 

सुत्तनिषात ७६२ ( gaza सुत्त श्लो० ५) में लिखा है 
स्वयं समादाय वतानि जन्तु, उच्चावचं गच्छति सव्ञसत्तो | 
Ag च वेदेहि समेच्च धम्मं, न उच्चा ad गच्छुति भूरिप्पज्जो ॥ 


अर्थात्‌ इन्द्रियों के अधीन हो कर अपनी इच्छा से क्छ 
काम तथा तप करते हुए ऊंची नीची अवस्था को प्राप्त करते 
हैं किन्तु “विद्वांश्च वेदैः समेत्य धमं? न उच्चा वचं गच्छति भूरि 
प्रज्ञः \?? 
जो विद्वान्‌ वेदों के द्वारा धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है उस 
की ऐसी डांवाडोल अवस्था नहीं होती । 

इल श्लोक से महात्मा बुद्ध की बेदों पर अत्यधिक श्रद्धा 
सूचित होती है और धमे का ज्ञान वेदों द्वारा ही वस्तुतः हो 
सकता है यह भी उन का अभिप्राय ज्ञात होता है । इसके 
अंग्रेज़ी छन्दोबद्ध अनुवाद में वेद!” का अनुवाद केवल 
‘Doctrine कर दिया है जो मूल विरुद्ध होने के कारण 


अशुद्ध है | पाठकों के परिचयार्थ हम उसे उद्धृत कर देते हैं । 
“Self prompted, slaves of Sense Pursue 
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( १४६ ) 
austerities. Not so the wise who know, | 
grasp the Doctrine’s truth.” 

( Lord Chalmers P. 191 ) 
वस्तुतः यहं ‘Doctrine’ truth’ के स्थान पर Veda’s 
truth ऐसा होना चाहिये | सुत्तनिपात श्लो० ३२२ ( नावा. 
सुत्त श्‍लो० ६ ) में महात्मा बुद्ध ने कहा है:- 
m ४ एवं पियो वेदगू भावितत्तो, बहुस्सुतो होति अवेध धम्मो | 
iM सोखो परे निज्मपये पजानं सोतावधानपनिसूपपन्ने ॥ 
अर्थात्‌ जो वेद जानने वाला है, जिस ने अपने को सधा 
रखा है, जो बहुश्रुत हे और धर्मे का निश्‍चय पूर्वक जानने वाला 
है वह निश्चय से स्वयं ज्ञानी बन कर अन्यों को जो श्रोता 
। सीखने के अधिकारी हैं ज्ञान दे सकता है । 
hy यहां भी वेद जानने वाला धर्मात्मा संयमी पुरुष ही औरों 
ड को सच्चा ज्ञान दे सकता है यह बताया गया है । लाड dag 
| के अनुवाद में QP का अर्थ वेद को जानने चाला यह न दे 
कर केवल He who knows यह्‌ दे दिया है 
शेष भाग का अनुवाद ठीक 2 


He who knows, who’s trained deep student, 
calmly sure, By his full 


| hearers who're ripe to learn.» 


वस्तुत: He who knows के स्थान पर ‘He 
knows the Vedas.’ होना चाहिये | 


जो ठीक नहीं 


knowledge wins 


who 
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सुन्दरिक भारद्वाज सुत्त में कथा है कि सुन्दरिक भारद्वाज़ 
क्‍ यज्ञ समाप्त कर चुका तो वह किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को यज्ञ 
शेष देना चाहता था। उस ने संन्याखी गौतम बुद्ध को देखा | 
उस ने उन की जाति पूछी उन्होंने कहा कि जाति नहीं पूछनी 
चाहिये। मैं ब्राह्मण हूं। उस को सत्य का उपदेश देते हुए 
महात्मा बुद्ध ने कहा:-- 
यदन्तगु वेदगु यञ्ञ काले 
यस्स; [इतिं लभे तस्ख asa fa af ॥ 
( सुत्तनिपात ४५ Fo १०८ ) 
अर्थात्‌ नेद को जानने वाला जिस की आहुति को प्राप्त 
करे उस का यज्ञ सफल होता है ऐसा में कहता हूँ। इस पर 
सुन्दरिक भारद्वाज ने कहा: 
अद्धा हि तस्स हुतम इज्ज्ञ 
यं तादिसं वेदगुम्‌ 'अद्दखाम | 
तुम्हादिसानं हि. अदस्सनेन 


अज्ज्ञो जनो भु जति पुरडासम्‌ Il 
( खुत्तनिपात ४४६ ) 


अर्थात्‌ खचमुच मेरा यज्ञ सफल हो गया जिसे आप जैसे 
वेदज्ञ महापुरुष के दशन हो गये यदि आप जैसे के दशन न 
होते तो मेरे यज्ञ शेष ( पुरोडाश ) को कोई और सामान्य 


व्यक्ति खा जाता | 
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इस प्रकरण से भी स्पष्ट ज्ञात होता हे कि महात्मा 
बेदज्ञों के लिये बड़ा आदर का भाव रखते थे | 
इस के अथे में भी लाड चेमसे ने अशुद्धि की है। बेदगू 
`का अथं The knower of the Vedas के स्थान में Saint 
किया है । छन्दोबद्ध अनुवाद की दृष्टि से उन्होंने शब्दार्थ ३ 
| स्थान में भावार्थे देना ही उचित समभा हो यह भी सम्भव है। 
we खुत्तनिपात श्लोक ५०३ में महात्मा बुद्ध ने कहा है: 
J यो वेदयु ज्ञानरतो सतीमा 
सम्बोधि पत्तो सरनं बहूनाम्‌ | 
कालेन तं हि हव्यं पवेच्छे 
यो ब्राह्मणी पुण्यपेच्षो यजेथ ॥ 
इस का संस्कृत छाया सहित अनुवाद इस प्रकार है:-- 
यो वेदज्ञो 'व्यानरतः स्मृतिमान्‌ 
संबोध प्राप्तः शरणं बहूनाम्‌ । 
कालेन तं हि हव्यं प्रवेशयेत्‌, 
यो ब्राह्मणः Wasa यजेत I 
Pl Linn a Sen 
वाला हो क्षो पुण्य की कामना 
| कक करे वह उसी को भोजनादि खिलाए | यहां भी aaa 
O पया, 
अशुद्धि रह गई है । नेदगु' का | 
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‘Knower of the Vedas करने के स्थान पर उन्हाने 
W| | केवल ‘seer’ कर दिया है जो ठीक नहीं शेष अनुबाद ठीक 
ही हैः 
द| “To him, the watch ful seer, whose lore and 
nt reveries won him enlightenment, to shelter 
7% | multitudes on him, let Brahmins’ gifts Bestow 
al who merit seek. 
. ( Buddha’s Teachings P. 119 ) 


वेदज्ञत्राह्मणप्रशंसा।-- 
सुत्त निपात श्लोक १०४६ में महात्मा बुद्ध की निम्न उक्ति 
ae जाती हैः-- 
यं प्राह्मणं वेदगु अभिजञ्ञा 
अकिचनं कामभवे असत्तम्‌ | WV 
agafà सो ओघमिमम्‌ अतारि 
Rq च पारम अखिलो अङ्कखो ॥ 


इस का संस्कृत छाथा सहित अर्थ निम्न है:-- 
यं ब्राह्मणं वेदज्ञम्‌ अभिज्ञातवान्‌ 
afai कामभवे असक्तम्‌ | 
अद्धा हिस ओघमिमम्‌ अतारीत्‌ 
तीर्णुश्च पारम्‌ अखिलः Avy: ४ 


\ 
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अर्थात्‌ जिस ने उस वेदज्ञ ब्राह्मण को जान लिया. | 
पास कुछ धन नहीं और जो सांसारिक कामनाओं में आसक्त | 
नहीं वह श्राकांक्षं रहित सचसुच इस संसार सागर के पा 
पहुंच जाता है । 

यहां भी लाडे चेमसे ने Aza? का अथ ‘Rich in lore 
किया है जो ठीक नहीं इस का अथ ‘Rich in Vedic lore 
होना चाहिये | कविता व छन्द की दृष्टि से सम्भवतः उन्होंने 
‘Vedio’ शब्द को छोड़ दिया हो । 


aiii 


0 d ९ 
लाड चमसं का अनुवाद निम्न है:--- 


T a) 1 B 
he man you recognise as Brahman rich in 


3 jp, emancipate Unsnared By appetites or 
|!) life-has crossed the welter here And reached 
4 the shore beyond, with opened mind, doubt 
” free.” 


यहां ‘Rich in lore’ के स्थान पर Rich in Vedic 
lore’ करने पर शेष अनुवाद ठीक ही है और इस से यह 
स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध वेद और वेदज्ञो के विषय में आदर 
का भाव रखते थे। 
| सुत्त निपात श्लोक १०६० में महात्मा बुद्ध ने कहा है कि 
| विद्वा च सो वेदगू नरो इध 
भवाभवे सङ्गम्‌ इमः विसञ्जा। 
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सो वीततर्हो अनिघो निरासो 
अतारि खो जाति जरांति ब्रूमीति ti 
इस का संस्कृत छाया सहित अनुबाद निम्न हो 
` विद्वांश्च स वेदज्ञो नरः इह 
भवाभवे usta fg | 
a वीततृष्णोऽनघो निराशीः 
gaara जातिजरामिति ब्रवीमि ॥ 
अर्थात्‌ वेद को जानने वाला विद्वान्‌ इस संसार में जन्म 
agg में आसक्ति का परित्याग कर के और तृष्णा तथा 
पाप रहित हो कर जन्म और वृद्धावस्थादि से पार हो जाता है 
ऐसा में कहता हूँ । RE 
यहां भी वेदज्ञ प्राह्मणों के प्रति महात्मा बुद्ध का आदर 
भाव अत्यन्त स्पष्ट है । एक बेद frags नास्तिक के ये उद्‌गार 
नहीं हो सकते जो इस तथा ऊपर GET अन्य बचनों में प्रकट 
क नें भी लाड॑ aaa ने वही पहले वाली 
अशुद्धि कर दी है उन्हों ने अनुवाद में 
He knows, His lore rejects, 
AIL lures of furture ‘life, 
from cra vings purged, 
devoid of tremers oF desires, 
Hers saved from birth and eld.” 
(Buddha’s Teachings by Lord Chalmers P. 251) 
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यहां भी His lore के स्थान पर ‘His Vedic lore | 
अनुवाद मूल सम्मत, होता छन्द की ets से संभवतः His 
lore’ रखना ही उचित समभा होगा | 

इसी प्रकार सुत्तनिपात श्लोक ८४६ को भी यहां उद्धत 
किया जा सकता हे जहां महात्मा बुद्ध ने कहा है fe | 

ने वेदगू दिट्टिया न सुतिया 
| ji स मानम्‌ एति नहि तन्मयो स्रो | 

a न कम्मुना नोपि सुतेन नेयो 

ty अनूपनीतों सो निवेखनसू ॥ 

इस का संस्कृत छाया सहित अनुवाद दस प्रकार है:-... 

न वेदज्ञो दृष्टया न मिशा 
स मानमेति नहि तन्मय: स: | 
न कर्मेणा नापि श्रुतेन नेयः 
§ अनूपनीतः स ATAY ॥ 

4 r अथात्‌ वेद को जानने वाला सांसारिक दृष्टि और असत्य 
अकार के भ्रम में नहीं पढ़ता | = ~ ae en 
में IP का अर्थ केवल “A ie LS 

हे र 8० कर दिया हे जो ठाक 

f the Védas? करना 


| 
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प्रति आदर प्रकट करने के लिये उद्धत किया जा सकता है 
किन्तु विस्तारभय से हम इस विषय को यहीं समाप्त करना 
उचित खमभते हैं। बुद्ध गया के महन्त स्वामी महाराज योगि- 
राज ने अपने “बुद्ध मीमांसा” नामक उत्तम अंग्रेजी ग्रन्थ में 
जिसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हो gat? लिखा 
हे कि ; 
‘In the Tvishya Jatak, the study of the 
Vedas is re-commernded with the pr-actice of 
the Dharma as the true Buddhism of the 


house holder’ 

अर्थात्‌ fara जातक में वेदों के अध्ययन को बौद्ध 
गृहस्थों के आवश्यक कतव्य के रूप में बताया गया èl 

इसके लिये उन्होंने श्री शरत्‌ चन्द्र दास कृत Indian 
Pandits in the Land of snow P. 87 का प्रतीक दिया 
जो विश्वसनीय प्रतीत होता है यद्यपि हमें खेद है इन दोनों 
पुस्तकों को हम स्वयं नहीं प्राप्त कर सके । इसी प्रसङ्ग मे 
उन्होने यह्‌ भी लिखा है किः 

‘So in several Buddhist wor 
Dharma Purana etc, it is mentioned that 


ks as Brihad 
8 tims 


Buddha Meemansa by His Holiness "पाका ee 


Swami Maharaj Yogi Raj—London W,Thacker 
& Co. 
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of degeneration will come when the 
shall cease to regard the Vedas. This admits 
that it is the duty of Buddhists to regard the 
Vedas. 
(Buddha Meemansa P. 60) 

अर्थात्‌ कई बौद्ध ्रन्थों उदाहरणार्थ बृह द्धम पुराणादि मैं 
यह लिखा है कि एक पतन का समथ आएगा जब बौद्ध बेदों 
का मान करना छोड़ देंगे । इस से भी स्पष्ट है कि बेदों का 
भान करना बोद्धों का कतेव्य है | 


इनके अतिरिक्त एक और घात भी यहां उल्लेखनीय हे | 
Slo सजीनानन्द एस० To पी० एच० डी० नामक बौद्ध भिक्ष 
ने शिकागो (अमेरिका) की Open Court Magazine 3 
दिस० १६१२ के अङ्क में एक लेख लिखा था जिस में यह 
बताया था कि प्राचीन काल में बौद्ध Ra आदि किस प्रकार 
ध्यान उपासनादि करते थे । उस में इन्टर! ars 
र्‌ स से उन्होंने आर्यो सें 
सन्ध्या के प्रायः सब अन्त्री f T 
Ea ` अब मन्त्रो का (मनसापरिक्रमा के मन्त्रों को 
5 > Q 
ni E i अथ सहित उल्लेख किया था । आचार्य 
on बहू लेख मुझे भी दिखाया था जब में गुरुकुल 
द्यालय Bes में प्रणी में 
a बैड म द्वादश श्रेणी में पढ़ता था । स्व० उसके 
sa Hse सन्‌ १६२० को पूज्यपाद आचार्य स्वामी 
ez जी महाराज के साथ जब मुझे शान्ति निकेतन सें 


i 
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जाने का अवसर प्राप्त हुआ था तो मैं ने वहां पाली के 
उपाध्याय महोदय से इस विषय में पूछा था तो seat ने 
बताया कि हां, यद्यपि सब बोद्धों में यह वेदिक सन्ध्या प्रच“ 
लित न थी तथापि अनेक बौद्धो में ( विशेषतः जो ब्राह्मणादि 
से बौद्ध बने थे) इस प्रकार की वैदिक सन्ध्या का प्रचार - 
अवश्य था । कुछ भी हो | इससे यह तो अवश्य प्रतीत होता 
है कि महात्मा बुद्ध तथा उन के प्रारम्भिक आनुयायियों को वेदों 
के प्रति अनादर व तिरस्कार का भाव न था अतः उन्हें नास्तिक 
नहीं माना जा सकता । पीछे से बौद्ध मत नास्तिक के रूप में 
परिबतिंत.हो गया इस में सन्देह नहीं । इस का एक कारण 
महात्मा बुद्ध का दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर में | 
प्राय: मौन का अवलम्बन ही प्रतीत होता है जिसकी चचा | 
हम अगले अध्याय में करेंगे। | 
Agua पर अनेक ग्रन्थों के लेखक श्री राइसडेविडस 
ने अपनी ‘Buddhism’ नामक पुस्तक के go SË लिखा | 
हे fa:— iy 
‘One misconception is the prevalent notion र 
that Gautam was an enemy to Hinduism. This i 
is not the case. Gautam was born and brought 


up, aud lived and died a typical Indian. He 
had lent little quarrel with the religion that 


ee 
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did prevail. His purpose was to build it up, | 
strengthen it, not to destroy it.” 
(Buddhism by Rhys Davids P, 182) 


अर्थात्‌ बुद्ध के विषय में यहद एक अशुद्ध बिचार फैला 
हुआ है कि वह हिन्दू धम का शत्रु है। बुद्ध भारतीय के रूप 
में ही उत्पन्न हुए, पालित किये गये और उसी रूप में जिथे 
Blt मरे उस समय प्रचलित धर्म से उन का कुछ ही बिवाद 
था। उन का उद्देश्य धर्म को सम्पुष्ट करना तथा प्रबल बनाना 
था उस का नाश करना नहीं | 


मोनियर विलियम्स का मतः-- 


aaa पाश्‍चात्य विद्वान्‌ श्री मोनियर विलियभ्स ने 
अपनी ‘Buddhism’ नामक पुस्तक के yo २०६ पर लिखा 
हे कि:-- 
ei Hinduism, therefore, was contained in the- 
arm i 
a of Buddhism and the great Object of 


religion but to purify it from error and restore 
(Buddhism by monior Willioms. 


P. 206 ) 
बथा रो प 
था बुद्ध का उहेश्य हिन्दू धर्मे का नाश करना नहीं 
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| अशुद्धियों से पवित्र कर के प्राचीन शुद्ध रूप में उस क 
पुनरुद्धार करना था | 


महात्मा बुद्ध के आत्मा विषयक विचार 
माननीय Slo अम्बेदकर तथा आजकल के अनेक stat 
का यह विचार है कि महात्मा बुद्ध आत्मा की सत्ता को स्वी- 
कार न करते थे किन्छु निष्पक्षपात दृष्टि से विवेचन करने पर 
यह विचार भी यथाथ प्रतीत नहीं होता | 


धम्मपद में आत्मा का निदेश!“ | 
धम्मपद के अत्तवग्गा (आत्म IN) तथा अन्य अनेक 
प्रकरणों में आत्मा का स्पष्ट निर्देश प्रतीत होता है । उदाहरणार्थ 
` अत्तवग्ग में महात्मा बुद्ध ने कहा दैः 
gai चे पियं जळ्ञार, क्खेय तं सुरक्खितं | 
तिण्णमब्ञतरंयामं, पटिजग्गेय परिडतो ॥ 
( धम्मपद श्लो ० १५७ ) i 
यदि आत्मा को प्रिय समका है तो नसे सुरक्षित रखना | 
चाहिये afea जन रात के तीनों यामों ( पह्रों ) में से एक 
में जागरण करे। यहां आत्मा की पवित्रता की रक्षा के लिये | 
रात्रि में ध्यान करने का तात्पर्य है | f 
qenag श्लो० १६० को पहले भी उद्धत किया जा चुका है | 
जिस में बताया है किः | 
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í Bay ॥ ल्लभ्षं 
Baar च सुदन्तेन, नाथं लभति gem ॥ 
( आत्मने व खुदान्तेन, नाथं लभते दुलेभम्‌ ) 
(२ X 
अथात आत्मा को भली प्रकार दमन कर लेने पर | 
९ 
दुलभ नाथ ( मालिक ) को पाता है । 
हमें तो इस वचन में आत्मा और दुलेभ नाथ परमात्मा 
का ( जिस का प्रतन्मे बोचो दूलभ स्वधावः 
इत्यादि वेद मन्त्रों में हुलेभ के रूप में वर्णन किया गया 
है ) निर्देश स्पष्ट प्रतीत होता है । 


धम्मपद श्लो० १६३ में महात्मा बुद्ध का बचन पाया जाता 
है कि:-- 
सुकरानि असाधूनि, अत्तनो अहितानिच । 
यं वे हितं च साधु च, तं वे परम दुक्करं I 
अरथा 
त्‌ अनुचित और आत्मा के लिये अहित कर्मो का 
रना BHC ( आसान ) है किन्तु जो हित ओर उचित है उस 
का करना बहुत कठिन है । 
धस्मपद श्लो० १६५ में कहा हे:-_ 
अत्तन” बकत॑ पापे, अत्तना संकिलिस्स ति । 
भ अकत पापं, अत्तना? ब विखुज्मति ॥ 
AIMS कृतं पापम्‌, आत्मनैव संक्तिश्यति । 
ज्मनाऽकृतं पापम्‌, आत्मनैव विशुद्धयति li 
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अथात्‌ आत्मा से किया पाप अपने आत्मा को ही मलिन 
| है। आत्मा से पाप न किया जाए तो आत्मा विशुद्ध 
रहता है | 
श्लोक १६६ में कहा हैः-- 
अपष्तदत्थं परत्थेन, बहुनाऽपि न हापये | 
अत्तदृत्थमूभिज्ञाय, सदत्थपसुतो सिया ॥ 
(आत्मनोऽथ परार्थेन, बहुनाऽपिनहापयेत्‌ | 
व्यात्मनो5थे मभिज्ञाय, सदर्थ प्रसितः स्यात ॥ 
अर्थात्‌ पराये बहुत हित के लिये भी अपनी आत्मा के हित 
की हानि न करे । अपनी आत्मा के हित को जान कर सच्चे 
हित में लगे | 
इन खब वचनों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध 
आत्मा की सत्ता में विश्वास रखते थे। 
धम्मपद श्लोक ३७६ ( भिक्खबगो श्लो० २० ) में महात्मा 
बुद्ध ने कहा हे कि:-- 
aaar चोदयत्तानं, पटिवासे अत्तमत्तना | 
स्रो अत्तगुतो afa, सुखें भिक्खू Raefa ॥ 
आस्मना 'चोद्येदात्मानं, प्रति वसेदात्मानमात्मना | 
स आत्म गुप्तः स्मृतिमान्‌ सुखं Frat ! विहरिष्यसि ॥ 
अर्थात्‌ जो*अपने आत्मा द्वारा अपने को प्रेरित करेगा और 
आत्मचिन्तन Ñ संलग्न रहेगा वह आत्मा हारा रक्षित, vfs 
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संयुक्त faa सुख से विहार करेगा । इस को उद्धत कर | 
Some Sayings of Buddha के लेखक F. L. Wood 


ward M. A. ने इस का अनुवाद इस प्रकार किया है:-- 


Rouse thou the self by self, by self examine 
self, 


Thus guarded by the self, and with thy 
mind intent and watchful, thus, O mendicant 
J 
Thou shalt live happily, 
(Some Sayings of the Buddha by F. L, 
Woodward M. A. P. 300 ) 
धम्मपद मलवग्गो का श्लो० २ (सम्पूण सं० २३ ६) भी इस 
~ ९ 
विषय में उपयुक्त पुस्तक के लेखक ने sga किया हे जो निम्न 
लिखित है: -- 
सो करोहि दीपमत्तनो, खिप्पें वायम परिडतो भव । 
निद्धन्त मलोअनङ्गणो दिव्बं अरियभूमिमेहिसि ॥ 
( स कुरु eee Ri saasaa परिडतो भव । 
ag तमलो5ने fi 
चूतमलोऽनेगणो दिव्याम्‌ आये भूमि Asafa ) 
अथात्‌ सो तू अपने आत्मा के लिये द्वीप (रक्षा स्थान ) 
बना, उद्योग कर, परिडत बन, मल प्रक्षालित कर, दोष रहित 
बन आर्या के दिव्य पद को पाएगा | 


इष का अंग्रजी अनुवाद श्री geqd “ने इस प्रकार 
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Then make thyself an island of defence. 


| quick, be wise, when all thy taints of 
dirt and dust are blown away, The Saints shall 
grect thee entering the Happy Land.” 
(Some Sayings of the Buddha” 1925 P. 190 ) 


संयुत्त निकाय १३ तथा महापरि निव्बाण सुत्त २।३३ में 


महात्मा बुद्ध का निम्न वचन पाया ज्ञाता है । 


तस्मादिह आनन्द अत्तदीपा विहरथ ATA AA 
सरणा घम्मदीपा धम्मसरणा अनण्ण सरणा 

अर्थात्‌ तुम आत्मा को दीपक बना कर आत्मा की शरण 
में रह कर अन्य की शरण में न रहते हुए धम का दोपक 
बनाओ । धर्म्म की शरण में रहो अन्य किसी की नहीं। इस 
वाक्य में भी जो महात्मा बुद्ध के अन्तिम उपदेशों में से कदा 
जाता है आत्मा का अस्तित्व स्पष्ट स्वीकार किया गया है। यदि 
उन के मत में आत्मा का हो अस्तित्वन्था तो उस की शरण में 
रह कर विचरण का अर्थ ही कय! al सकता है ! 

जिस को आत्मा का fata कहा जाता है वह वस्तुतः 
anar का निषेध नहीं अपितु अनित्य इन्द्रिय, मन, बुद्धि रूप, 
बेदना, संज्ञा, संस्कारादि को अनात्मा मानने का है अन्यथा 
उपयुक्त बाक्यों का कुछ अव्र ही नहीं निकलता | 
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aga निकाय (४) सतयातनवग्गो के fara वाक्‍य | यह 
विषय स्पष्ट हो जाता है. जहां लिखा है किः-- 

are भिकखवे अनिच्चं यदनिच्चं तं दुक्खं यं दुक्खं 
तद्‌ अनत्ता az अनत्ता तं न एतं मम नेसोऽहं अस्मि न मेसो 
अत्ताति एवं एतं यथाभूतं सम्मप्पज्जाय geet सोतं अनिच्चं 
aid अनिच्चं fagar अनिच्चं कायो अनिच्चो सनो । 

अर्थात्‌ भिक्षुओ | ये आंख, कान, नासिका, जिह्वा, शरीर, 
मन आदि अनित्य 21 जो अनित्प्र है बह दुःख हे जो दुःख है 
बह अनात्मा है जो अनात्मा है वह में नहीं, बह मेरा आत्मा नहीं 
इस प्रकार वस्तुओं के यथार्थ स्थरूप को जानना चाहिये 


इत्यादि । 
‘The Doctrine of the Buddha by george 


Grimm” से निम्न लिखित उद्धरण जो महावग्गा १-१४ के 
पाली के मूल वाक्यों पर आश्रित है यहां उल्लेखनीय हैः-- 
‘Which is of greater importance. O Youths, 
to search for this woman or to search for your 
‘I’, (P. 114) P. 120-124. It must, frame the out- 
set, inspire us with confidence in the Buddha 
that he prefers the safer indirect way. This 
belongs not to me.’ This am I not. This ig not 
myself. The Buddha has drawn this dividing 
line between atta and anatta, between ‘I’ and 
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‘not I’ with great exactness. ‘What I perceive 


' originating and perishing, that cannot be my 


I, my ego. On one side stands I, on the other, © 
the whole gigantic cosmos, the duration, origi- 
nation, dissolution of which I recognise in and 
through my personality. P. 138. This thought, 
wisely considered also must make it clear that 

I am something standing behind life, behind 
the five groups, something only adhering, only 
clinging to life and to the five groups constitu- 
ting personality, as to something alien which 
I think desirable.” 

P. 139. The soul is an immaterial and there- 
fore spiritual, therefore simple, therefore 
imperishable substance, Notions are therefore 
nothing originally real, but an artificial product 
of reason distilled from the world given in 
perception.” À 

(The Doctrine ofthe Buddha by George 
Grimm P. 139 ) 4 

इसर लम्बे उद्धरण को हम ने अत्यन्त ATA ओर स्पष्ट 
होने के कारण दिया दे। महात्मा बुद्ध का युवकों से जो एक 
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स्त्री की तलाश में थे यह प्रश्‍न करना कि स्त्री की तलाश न 
महत्त्व की है अथवा अपने आत्मा की-सूचित करता है कि 
सात्म ज्ञान को वे कितना आवश्यक समभते थे। आत्मा की 
शरीर और रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन स्कन्धों 
से भिन्नता का प्रतिपादन करते हुए यहां बताया गया है कि 
आत्मा एक अभौतिक अविनांशी तत्त्व है। विस्तारभय से 
उपयुक्त अंग्रेजी उद्धरण का केवल सारांश दिया गया है । 

श्रीमती राइसडेविड्स का एक aa:— 

डा० मिसेज राइस डेविड्स ने जो अपने पति के समान 
ही बौद्धमत पर अनेक ग्रन्थों की लेखिका थीं सित० सन्‌ १६३० 
के Calcutta Review नामक पत्र में ‘Re-birth in the 
Pali Scriptures’ अथात पाली धर्मग्रन्थों में पुन ङ्म? 
विषयक लेख लिखते हुए अन्त में बताया:-- 


| ; ‘That it is a given man or woman who lives 
| on, when the temporary body is discarded, is 


no where refferred to another than to be under- 
stood or accepted, There may have been change 
of name, both in the appearance on earth and 
immigration into another world ; the commen- 
taries give instances; but the man, although 
in process of becoming, does not lose identity. 


This is consi ‘ 
his is consistantly shown in one jatak after 
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another, when the teacher is said to “Connect 
the story with the present? A was Ñ, B was 
Y but C was just I (Aham era ahosi) and in the 
Suttas......1 was then that Young Jati Pala... 
emphasis and here in attains its limit in the 
following: ‘Now it may seem 10 ५00, Ananda, 
that at that time jatipala was a different 
person. But you should not look upon it like 
that, T at that time was Jati Pala. 

(The Calcutta Review for Sep. 1930 quoted 
ः the Vedic Magazine for Sep. 1930) 

ऊपर के उद्धरण में डा० मिसेज राइसडेविड़स ने बताया 
है कि जब आत्मा एक शरीर का परित्याग कर के दूसरा प्रहण 
कर लेता है तो उप्त का नामरूपादि परिवर्तित हो जाता है 
किन्तु उस का व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता | जातक की कथाओं 
से यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जाती हे । जहां महात्मा बुद्ध ga- 
जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं. कि में उस समय अमुक 
व्यक्ति जाति पाल आदि था। 

बौद्ध seat में पूवंजन्म विषयक अत्यन्त स्पष्ट निर्देशों का 
हम पञ्चम अध्याय के प्रारम्भ में उल्लेख कर gè हं । वर्तमान 
aia के अनेक बोड़ों का यह. कथन है कि पुनजेन्म तो होता है 
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किन्तु अमर आत्माकी सत्ता नहीं TT: यह्‌ बात न केबल 
विरुद्ध प्रत्युत महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के भी बिरुद्ध है | 
पंचशत पंचासजातक नामक पालि ग्रन्थ में स्वयं बुद्ध के ही 
४४० जन्मों का वर्णन है । इन में से वे 5३ वार संन्यासी, ५८ 
वार महाराज, २६ वार धर्मोपदेशक, १० वार सृग, १८ बार 
बानर, १० वार सिंह, ८ वार हंस, ८ वार हाथी, १२ वार 
कुक्कुट(मुगा) {वार FAST (कुत्ता), वार मेंडक, Lae शशक, 
२४ वार पुरोहित, २४ वार राजामात्य और २४ बार युवराज 
बने | ( देखो हिन्दी विश्वकोष go ४२१ ) 

इस सम्पूरों विवेचन से यह स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध 
नास्तिक न थे। वे ईश्‍वर, आत्मा, पुनर्जन्म और वेद में विश्वास 
रखने वाले थे तथापि दाशनिक प्रश्नों के उत्तर देने में वे प्रायः 
अरुचि दिखाते थे जिस का परिणाम यह हुआ कि आगे जा 
कर बौद्ध मत नास्तिक मत केरूप में परिणत हो गया और 
इस का बड़ा भयंकर परिणाम हुआ | एक ओर gi नास्तिकता 
के प्रचार के कारण भयंकर नेतिक पतन हुआ और वजया- 
नादि के नाम से guat समर्थक वोद्ध तन्त्र ग्रन्थ बने वहां 
अहिंसा एर उचित सीमा से अधिक बल देने तथा संसार को 
केवल दुःखमय मानने की भावना से आर्थिक और राजनेतिक 
दृष्टि से भी बड़ा अनिष्ट जनक परिणाम निकला जैसे कि अगले 
अध्याय में संक्षेप से दिखाया जाएगा || 


— 
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अध्याय सप्तम 
Rana की निर्बलता और उस के | 


हम पिछले चार अध्यायो में अनेक प्रमाणों द्वारा इस बात 
को दिखा चुके हैं कि महात्मा बुद्ध एक आयं सुधारक भे, बे 
नास्तिक न थे क्योंकि ईश्वर, आत्मा, gasen, वेद इत्यादि में 
उन .का विश्वास था तथापि यतः उनका विशेष बल सदा- 
बार निर्माण पर था (जिस की ga दिनों प्राय: सर्वथा उपेक्षा 
| की जाती थी ) ओर केवल दाशेतिक विचारों को वे गौण तथा 
= ममते थे अतः कालान्तर में उन के मौका अर्थ 
यह समंझा गया fea इन में विश्वास zj रखते थे | र 
कहीं उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं की सवज्ञता तथा Ad- 
शक्तिमत्ता का अथवा उस की उपादान कारणतादि का खण्डन 
किया था वहां उसे डेश्‍वरवाद का खण्डन समक लिया गया । 
कई प्रश्नों को जैसे आत्मा शरीर से प्रथक्‌ दै ar नहीं, लोक 
नित्य है वा अनित्य, मरने के बाद aama fa पेदा होता है 
बा नहीं इत्यादि को महात्मा बुद्ध ने अव्याकत ( अव्याख्यात ) 
ही wai जैसे कि पोट्टपादसुत्त- ' 


4 4 


` भयंकर परिणाम 08 4६ 
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इत्यादि में स्पष्टतया बित है । azi पोट्टपाद ने | 
किया 2:— 

यदि भिन्न दृष्टि are मेरे लिये संज्ञा पुरुष की 
है जानना मुश्किल है तो फिर क्या-लोक नित्य 
(शाश्वत) है यही सच है दूसरा ( अनित्यता का विचार ) 
निरथेक है ९ 

बुद्ध-लोक नित्य है यही सच है और दूसरा वाद निर्थक 
है-यह मैंने अव्याकृत (कथन का विषय न होने से अकथित) 
| किया है | 
| Jo पा० क्या--लोक अशाश्वत ( अनित्य ) है यही सच 
ait सब वाद फ़जूल हैं ? 
| बुद्ध - यह भी मेने अव्याकृत किया है | 
| Jo पा०--क्या लोक 'अनन्तवान है ? 


| ga—ag भी अव्याकृत है | 

j Go पा०--वही जीव है बही शरीर है ?. 

| बुद्ध-जीव दूसरा हे और शरीर दूसरा है। यह भी 
अव्याकृत है | 


J? पा०--मरने के बाद फिर तथागत नहीं होता 7 


बुद्ध-दहोता है और नहीं होता है यह भी अव्याकत ही 
रक्खा है। ; i 


पु० पा०- किस लिये भगवान ने इसे अव्याकृत किया है? 
बुद्ध पोट पादन यह अर्थ युक्त ( सप्रयोजन ) है, न 
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घमं युक्त, न आदि ब्रह्मचर्य के उपयुक्त, न उपशम (- शान्ति 9 
के लिये, न अभिज्ञा के लिये, न सम्बोधि ( परमार्थ ज्ञान ) के 
लिये, न निर्वाण के लिये हे। इस लिये मैंने इसे अव्याकृस 
(FET है | 

Jo पा०--भगवान्‌ ने क्या २ व्याकृत किया ? 

बद्ध--यह ठु ख है इसे में ने व्याकृत किया है । यह दुःख स 
gza है मेने व्याकृत किया है-यह दुःख निरोध हे 
यह दुःख निरोध गामिनी प्रतिपत्‌ ( मार्ग) हे । 

Go पट० भगवान्‌ ने इसे क्यों व्याकृत किया है । 

वुड--यहृ अथे उपयोगी, धर्मे उपयोगी, आदि ब्रह्मचय 
उपयोगी है । यह निर्वेद (aura ) के लिये, निरोध के लिये, 
उपशम के लिये, अभिज्ञा के लिये, सम्बन्ध के लिये, निवोण के 


लिये है । इस लिये में ने इसे व्याकृत fear” 
( बुद्धचया-श्री राहुल 


सांकृन्तायन कुत प्रश १६४) यदि इस उपयुक्त संवाद को 
सत्य माना जाए और ऐसे ही अन्य भी अनेक संवादों में 
वर्णन है तो हम इसे बौद्ध मत की निर्वेलता ही समझते हें । 
ये सब प्रश्‍न भी यथार्थ ज्ञान के लिये आवश्यक हैं । यथार्थ वा 
सम्यग ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती अतः 
इन प्रश्तों को अव्याकृत कह कर टाल देना एक निबलता को 
सुचित करता है जिस का भयङ्कर परिणाम हुआ | इन विषयों 
में मौन का जो अर्थ निकाला गया और महात्मा बुद्ध के जो 
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मूल सिद्धान्त मान लिये गये इन का वर्णन “मझिमनिकाय' के 
हिन्दी अनुवाद की भूमिका में श्री राहुल सांकृतायन के शब्दों 
में हम पाते हैं जब वे लिखते हैं कि बुद्ध के मूल सिद्धान्त बुद्ध के 
के उपदेशों के समने में सहायता मिलेगी यदि पाठक बुद्ध के 
इन मूल भूत चार सिद्धांतों को पहले जान लें । ये चार सिद्धांत 


) (१) ईश्वर को नहीं मानना, अन्यथा मनुष्य स्वयं अपना 
| मालिक हे इस सिद्धांत का विरोध होगा | 

| (२) आत्मा को नित्य नहीं मानना अन्यथा नित्य एक रस 
| मानने पर उस्र की परिथुजि ओर मुक्ति के लिये गुक्षाइश नहीं 
| रहेगी । 

| (३) किसी प्रन्थ को स्वतः प्रमाण नहीं मानना अन्यथा 


| बुद्धि और अनुभव की प्रामाणिकता जाती रहेगी | 
| (४) जीवन प्रवाह को इसी शरीर तक परिमित न मानना 
| अन्यथा जीवन और उसकी विचिलताएं कार्य कारण नियम 
| से उत्पन्न न हो कर सिफ आकस्मिक घटनायें रह जायेंगी | 
| afaa निकाय भूमिका (३) 
नारतकता का भयकर पारणाम-वाम मागं का प्रचार 
इस प्रकार की नास्तिकता जब बौद्ध fasta के नाम से 
फैल गई तो उस का जो परिणाम हुआ उसे हम अपने wert में 
न लिख कर श्री राहुल सांकून्तायन के ही शब्दों में रखना 
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ofa समभते हैं । अपनी बुद्धचया' की भूमिका में वे 
“लिखते हैं:-- 

“कनिष्क के समय में पहले पहल बुद्ध की प्रतिमा (मूर्ति) 
-चनाइ गई । महायान के प्रचार के साथ जहां बुद्ध प्रतिमाओं की | 
'पूजा अचो बड़े ठाट-बाट से होने लगी, वहां से कड़ों बोधिसत्त्वो 
की भी प्रतिमायें बनने लगीं।इन बोधिसक्त्वों को seat ने 
ब्राह्मणों के देवी देवताओं का काम खोपा । उन्होंने तारा, 
अज्ञा पारमिता, विजया आदि 'अनेक देवियों की भी कल्पना 
की lane जगह इन देवियों और बोधिसत्वो के लिये बड़े २ 
'विशाल मन्दिर बन गये | इन के बहुत से स्तोत्र आदि भी बनने 
लगे। इस बाढ़ में gat ने यह ख्याल न किया कि हमारे इस 
काम से किसी प्राचीन परम्परा या किसी भिक्षु नियम का हल्ल घन 
aa है । जब किसी ने दलील पेश की तो कह दिया-विनय 
नियम तुच्छ स्वार्थ के पीछे मरने वाले हीन यानियों के लिये 
Ee सारी दुनियां की मुक्ति के लिये मरने जीने वाले बोधिसत्व 
को इस की येसी पाबन्दी नहीं हो सकती | उन्होंने हीनयान के 
gata अधिक माहात्म्य वाले अपने सूत्र बनाये | सेंकड़ों 
‘gest के सूत्रों का पाठ जल्दी नहीं हो सकता था इस लिये 
उन्हं ने हर एक सूत्र की दो! तीन पंक्तियों में छोटी २ धारणी 
बनाई | इन्हीं धारणियो को और संक्षिप्त कर के मन्त्रों की सृष्टि 
हुई । इसर प्रकार धारणियों, बोधिसत्वो, उन की अनेक दिव्य 
शक्तियों तथा प्राचीन परम्परा और पिटक की निरसक्लोच की 
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जाती--उलट-पुलट से उत्साहित हो, गुप्त साम्राज्य के आर- 
म्भिक काल से हषं वर्धन के समय तक मंज श्री मूल कल्प, 
गुह्य समाज और चक्र संवर आदि कितने ही तन्त्रांकी सृष्टि 
की गई | पुराने निकायों ने अपेक्षा कृत सरलउा से अपनी 
मुक्ति के लिये agga और प्रत्येक बुद्ध यान का रास्ता खुला 
रखा था | महायान ने सब के लिये सुदुश्चर बुद्ध यान काही 
एक मात्र रास्ता रखा । आगे चल कर कठिनाई को दूर करने 
) के लिये ही उन्होंने धारणियों, बोधिसत्वों की पूजाओं ar 
आविष्कार किया | इस प्रकार जब आसान दिशाओं का माग 


| खुलने लगा, तब उस के आविष्कारकों की भी संख्या बढ़ने 
| लगी । मंजु श्री मूल कल्प ने तन्त्रों के लिये रास्ता खोल दिया । 
गुह्यसमाज ने अपने भेरवी चक्र के शराब, स्त्री संभोग तथा मन्त्रो- 
| 


f च्चारण से उसे और भी आसान कर दिया। यह मत महाय'न के 
| = ही से उत्पन्न हुआ किन्तु पहले इस का प्रचार भीतर ही 
| भीतर होता रहा। भैएवी चक्र की सभी कारवाहियां गुप्त रखी 
जाती थीं। प्रवेशाक्रांत्ती को कितने ही समय तक उमेदवारी 
करनी पड़ती थी । यह मन्त्रयान (तन्त्रयान, वज यान) सम्प्रदायः 
इस प्रकार सातवीं शताब्दी तक गुप्तरीति से चलता रहा | इसर 
के अनुयायी बाहर से अपने को महायानी ही कहते थे। महा- 
यानी भी अपना प्रथक्‌ विनय [पटक नहीं बना सके थे इस्री 
लिये उन के भिक्षु लोग सर्वास्तिबाद्‌ आदि निकायों में दीक्षा 


v 


लेते थे । आठवीं शताब्दी में भी, जब कि नालन्दा महायान कीः 
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गढ़ थी, बदा के fag सर्वास्तिवाद विनय के अनुयायी थे। 
तन्त्र के प्रचुर प्रचार से faqat को सर्वास्तिवाद की, बोधि- 
सत्वचया में मद्दायान की और भेरवी चक्र में awa की दीक्षा 
लैनी पढ़ती थी । 

आठवीं शताब्दी में एक प्रकार से भारत के सभी बौद्ध संप्रदाय 
aana गर्भित मह,यान के अनुयायी हो गथे थे । बुद्ध की सीधी २ 
शिक्षाओं से उन का विश्वास उठ चुक्रा था और वे मन aera 
हज़ारों लोकोत्तर कथाओं पर विश्वास करते थे | बाहर से 
भिक्षु के कपड़े पहनने पर भी वे भीतर से गुहयसमाजी थे । बड़े बड़े 
विद्वान और प्रतिभा शाली कवि आधे पागल हो, चौरासी 
faai में दाखिल हो सन्ध्या भाषा में निगुण गान करते थे। 
सातवीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा इन्द्रभूति और उसके गुरु 
fag अनंग qa तथा दूसरे पणिडत सिद्ध, स्त्रियों को ही मुक्ति 
दात्री प्रज्ञा, पुरुषों को ही मुक्ति का 'उ गाय? और शराब को ही 
अमृत सिद्ध करने में अपनी परिडताई और सिद्धाई खर्च कर 
रहे थे । आठवीं शताब्दी से बारहवों शताब्दी तक का बौद्ध धर्म 
aga: aga या भौरवी चक्र का धर्म था। महायान ने हदी 
'धाइणियों और पूजाओं से निर्वाण को सुगम कर दिया था, TA 
वान ने तो उसे एक दम सहज कर दिया इसी लिये आगे चल 
कर वज्ञयान 'सहजयान? भी कहा जाने लगा ।? “बञ्रयान È 
विद्वान प्रतिभा शाली कवि चौरासी fag ooo aT शराब 
में मस्त, खोपड़ी का प्याला लिये श्मशान या विकट जंगलों में 
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रहा करते थे जन साधारण को जितना ही ये कटकारते थे 
उतना ही लोग इन के पीछे दौड़ते थे। ये सिद्ध लोग खुल्लम, 
खुल्ला स्त्रियों ओर शराब को उपभोग करते थे । राजा अपनी 
कन्थां तक को इन्हें प्रदान करते BL इन पांच 
शताळ्दियो में धीरे २ एक तरह से सारी भारतीय जनता इनके 
चक्कर में पड़ कर काम व्यसनी, मद्यप और मूढ़ विश्वासिनी बन 
गई थी । राजा लोग जहां UNRI के लिये पलटने रखते थे 
वहां उस के लिये किसी सिद्धाचाय तथा उस के सैंकड़ों 
तान्त्रिक अनुयायियों की भी एक बहु व्यय-साध्य पलटन रखा 
करते थे। देव मन्दिरों में बराबर ही बलि पूजा चढृती रहती 


' थी। लाभ-सर्कार द्वारा उन्युक्त होने से ब्राह्मणों और दूसरे 


धर्मायुयायियो ने भी बहुत अंश में इन का अनुसरण किया ।! 


“भारतीय जनता TT इस प्रकार दुराचार ओर मूढ़ विश्वास 
के पंक में कंठ तक डूबी हुई थी। ब्राह्मण भी जाति भेद के 
विष बीज को शताब्दियों तक बो कर, जाति को टुकड़े टुकड़े 
बांट कर घोर गृह कलह पेदा कर चुके घे ०००००७००6००२०९०७००००००० 
तुर्कों ने मन्दिरों की अपार सम्पत्ति को ही नहीं लूटा, afew 
अगणित दिव्य शक्तियों के मालिक देव मूर्तियों को भी चकना-- 
चूर कर दिया । तान्त्रिक लोग, मन्त्र, बलि और पुरश्चरण का 
प्रयोग करते ही रह गये किन्तु उस से gat का कुछ नहीं 
विगढ़ा fae विहार के पाल वंशी राजा ने राज्य रक्षा 
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के लिये sera पुरी का तांत्रिक विहार बनाया था उसे मुहम्मद 
बिन अख्त्यार ने सिफं दो सौ as खबारों से जीत लिया | 
नालन्दा की अदूभुत शक्ति वाली तारा टुकड़े २ करके फेंक दी 

। नालन्दा और विक्रमशिला के सैंकड़ों afas भिक्ष तलवार 
के घाट उतार दिये गये | 

( “बुद्धचर्या भूमिका”) 

“लेकिन प्रश्‍न होता है कि तुको ने तो atat और ब्राह्मणों, 
दोनों ही के मन्दिरों को तोड़ा, पुरोहितों को मारा, फिर क्या 
वजह है जो ब्राह्मण भारत में अब भी हैं औरं बोद्ध न रहे । 
बात यह है कि ब्राह्मण धर्म में गृहस्थ भी धम के अगुआ हो 
सकते थे, बोद्धो में भिक्षओं पर ही धमं प्रचार और धार्मिक 
ग्रन्थों की रक्षा का भार था | ब्राह्मणों में भी यद्यपि बाम मार्गी 
थे किन्तु सभी नहीं | बोद्ों में तो सब के सब वजूमानी थे । इन के 
भिक्षुओं की प्रतिष्ठा उन के सदाचार और विद्या पर न थी, 
बल्कि उन के तथा उन के मन्त्रों और देवताओं की अदूभुतः 
शक्तियों पर, gat की तलबारों ने इन अदूभुत शक्तियों का 
दिवाला निकाल दिया। जनता समझने लगी ; हम धोखे में 
थे। इस का फल यह हुआ कि जब ale भिन्षुओं ने अपने 
टूटे मठों और मन्दिरों को फिर से मरम्मत कराना चाहा तब 
इन के लिये उन्हें ₹० नहीं मिले। वस्तुतः इन आचार हीन 
शराबी भिक्षओं को उस समय--जब fe gal के अत्याचार 
के कारण लोगों को एक एक पैसा बहुमूल्य प्रतीत होता था : 
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xo की थैली सौंपता ? फल TE हुआ कि बोद्ध अपने टूटे 


चम स्थानों की मरम्मत कराने में सफल न हो सके ओर इस 


अकार उन के FAT अशरण हो गये। 

ब्राह्मणों में ठस बोतनथी। उन में सब के सब वाममागी 
न थे। कितने ही अब भी अपनी विद्या और आचरण के 
कारण पूजे जाते थे। इस लिये उन्हें फिर अपने सन्दिरो को 
बनवाने के लिये रु> मिल गये 1” 

( बुद्धचया भूमिका ) 

श्री राहुल सांकुन्ताय्रन जी स्वयं अपने को बोद्धमतानुयायी 
कहते हैं अतः हम ने उन की बुद्धचया” की भूमिका से यह 
Raga उद्धरण यह दिखाने के लिये दिया है कि बौद्धमत के 
नाम से नास्तिकता का प्रचार होने पर उस का नेतिक दृष्टि से 
कैसा भयंकर परिणाम gar जिस deaa के विषय में यह 
दावा किया जाता हे कि उस से अधिक सदाचार का प्रति- 
'पादक कोई धर्म नहीं उस में श्री राहुल जी के ऊपर उद्धृत 
न्लेखानुसार सब के सब वज्रयानी व वाम मार्गी, शराबी, व्यभि” 
चारी बन जाएं ओर उन के व्यभिचारी तथाकथित fact का 
इतना अधिक मान हो इस के कारण पर गम्भीरता से विचार 
करने की आवश्यकता है। हमारे विचार में तो इस नेतिक 
यतन का कारण स्पष्ट है। जब कमे फल-दाता न्यायकारी 
अस्सेश्वर सर पर कोई विश्वास न हो, जब नित्य आत्मा 
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रै 


ही सत्तां पर विश्वास न हो, जब धर्म के लिये मुख्य प्रमाण 


भूत बेदों पर विश्वास न हो तो उस का स्वाभाविक परिणाम 


स्वेच्छाचारिता और नैतिक पतन हैं। ca में आश्चर्य की कोइ 
बात नहीं । 
Slo भट्टाचार्य का अनुसन्धानः 

बड़ौदा के राजकीय पुस्तकालय और पुरातत्व विज्ञान 
संस्था के अध्यक्ष slo विनयतोष भट्टाचायं तत्त्ववाचस्पति 
M.A. Ph. D.नAn introduction to Buddhist 
Esoterism नामक अनुसन्धान पूणं पुस्तक में Influence 
of Buddhist Tanrtism on Hinduism अर्थात्‌ बौद्ध 
तन्त्रों का हिन्दू मत पर प्रभाव इस शीर्षक के अध्याय में अनेक 
प्रमाण देते हुए ag स्पष्ट घोषणा की है किः 

‘It is possible to declare, without fear of 
contradiction that Buddhists were the first 
to introduce the Tantras into their religion 
and that the Hindus borrowed them from the 
Buddhists in later times. and that it is idle to 
say that later Buddhism was an outcome of 


Saivism. i 
(An introduction to Buddhist Esoterism by 
Dr. Benoy Tosh Bhattacharya M. A. Ph. D. 


P. 147) 
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अथात्‌ खण्डन के भय के बिना यह घोषणा की जा | 
है कि बौद्ध लोग पहले थे जिन्हों ने अपने धर्मे Fast का 
प्रवेश कराया और हिन्दुओं ने पीछे से उन को ले लिया । यह 
कहना अशुद्ध है कि पीछे का बौद्ध मत शेव मत का परिणाम 
था | इत्यादि 

इस प्रसंग में Slo भट्टाचाय ने रुद्रयामल तन्त्र (तारा तन्त्र) 
और ब्रह्मयामल तन्त्र से कथा को उद्धत किया है कि वसिष्ठ 
कठोरतप तथा जप के कई वर्षो तक निरन्तर अनुष्ठान के पश्चात्‌ 
भी जब सिद्धि न पा सके तो उन्होंने देबी को शाप दिया । देवी 
प्रकट हुई ओर उस ने कहा कि इस प्रकार सिद्धि प्राप्त करना 
असम्भव है | इसके लिये उसे बौद्धो के देश चीन भूमि में जाना 
होगा । वसिष्ठ ने वहां जाकर देखा कि बुद्ध सब प्रकार की घृणा 
जनक क्रियाओं में तत्पर थे। वसिष्ठ को यह देख कर अत्यन्त 
आश्वय और दुःख हुआ और उन्हो ने बुद्ध से मांस, मद्य, 
सवथा नग्न स्त्रियों की उपस्थिति, शराबियों की तरह व्यवहार 
रुविर और मद्य का सेवन इत्यादि षयो में प्रशत किये | aga 
इन ARAL का उत्तर दकर पञ्चमकार, कौलों अर्थात्‌ तान्त्रिकों के 
कतेव्यादि विषयक व्याख्यान दिये जिस के परिणाम क॑ विषय 
में इन तन्त्रा मे लिखा हे कि:-- 


एतच्छू त्वा गुरोवाक्यं, स्मृत्वा देवी सरस्वतीम्‌ | 
मदिरासाधनं कतु, जगाम कुलमरडप | 
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मद्यं आसं तथा aai, मुद्रां मेथुनमेवच | 
Ja: पुनः साधयित्वा, पुर्णयोगी बभूवसः ॥ 
(तारा तन्त्र Go २६ ) 


अथात्‌ गुरु बुद्ध के इन वाक्यों को सुन कर और देवी 
सरस्वती का स्मरण कर के वसिष्ठ मदिरा(शराब) का 
pie करने कुल मण्डप में गये । मद्य, मांस, मत्स्य (मछली) 
मुद्रा, AYA इन पञ्चमकारों का बार २ साधन कर वे पूर्ण योगी 
चन गये | इस प्रकार बौद्धो के अन्दर कितना नेतिक पतन at 
गया था ओर महात्मा बुद्ध को भी उन्होंने अपने समान वाम 
मार्गी बता दिया था यह ज्ञात होता है | हमारे विचार में तो 
यह्‌ स्पष्टतया बौद्धमत में नास्तिकता प्रविष्ट कराने का स्वाभा: 
विक परिणाम था| अब भी इस से बहुत अधिक सावधान 
होने की आवश्यकता है । 

NE मत का भयंकर राजनेतिक परिणाम-- 

बौद्ध मत की एक दूसरी निबेलता यह है कि जगत्‌ को केवल 
दुःखमय सान कर यह उसकी उपेक्षा करता रहा है | इसका राजने- 
'तिक दृष्टि से परिणाम हमारे देश के लिये बड़ा अनिष्टकर हुआ है | 
जगत की तुच्छता और उपेक्षा के अतिरिक्त अहिंसा की पराकाष्ठा 
विषयक वौद्ध शिक्षा का भी इस राजनैतिक दृष्टि से क्षीणवा के 


faa उत्तर दायित्व हे | अहिसा अच्छी वस्तु हे ब्राह्मणों और 


संन्यासियों के लिये इस का अधिकतम आचरण धमं है किन्तु 
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दिनरात “अहिंसा परमोधर्मः का नारा लगाने का परिणाम 
क्षात्र थमे और शक्ति का हास हुआ। भारत के सुप्रसिद्ध 
ऐतिहासिक श्री काशीप्रसाद जी जायसवाल ने “अशोक की 
नीति और कृति' इस विषय में लिखा था:-- 

qi अशोक राजनीति Fad भीरुन बन जाता तो 
बिन्दुसार के समय तक मोर्ये साम्राज्य में शामिल होने से बचे 
हुए भारतीय जनपदों का क्या होता यह अनुमान करना कठिन 
| नहीं है। यदि बह्‌ अपने gas की नीति को जारी रखता तो 
| बद फारस के सीमान्त से कन्याकुमारी तक समूचे aq द्वीप 
| को वस्तुतः एकछत्र राज्य के अधीन कर सकता था। वह आदर्श 
| तब से आज तक चरितार्थ नहीं हो पाया। इतिहास का एक 
| बिशेष सुयोग होने पर एक ऐसे मनुष्य के जो स्वभाव से एक. | 
k महन्त की गद्दी के लिये उपयुक्‍त था, अकस्मात्‌ राजसिंहासन | 
पर उपस्थित होने से उस आदशे की पूर्ति की घटना शताड्दियों 

के लिये नहीं, खहखनाब्दियों के लिये पिछड़ गई |” 


Slo देवदत्त भाएडारकर का लेख;-- 


सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक डा० देवदत्त भारडारकर ने भी इस 
विषय मं एखा ही विचार निम्न शब्दों में प्रकट किया: 


¢ दि ध भू > 
| TS धर्म का भूत अशोक के मन पर सवार न हो गया 
होता ओर उस भूत ने sa सम्राट्‌ का बिल्कुल रूपान्तर न कर 
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दिया होता तो मगध की अदम्य सामरिक वृत्ति और अद्भुत 
राजनीति ने भारत के दक्खिनी छोर के तामिल राज्यों और 
ताम्रपर्णी पर हमला कर के और उन्हें अधीन कर के ही दम 
लिया होता और शायद वे तब तक शान्त न होतीं जब तक 
WITT की सीमाओं के बाहर रोम की तरह एक साम्राज्य 
स्थापित न कर लेतीं। भारतवर्ष में आयं सत्ता की स्थापना 
अशोक से बहुत पूर्वे स्थापित हो चुकी थो। भारतवषं की 
विभिन्न जातियों का आर्य रंग में रंग जाना वेसा ही था जेसा 
कि युनानियों @ भिन्न जातियों का युनानी रंग में रंगा जाना | 
आयं भाषा और जीवन पद्धति लगभग समूचे भारत में व्याप्त 
हो चुकी थी । उस समय केबल किसी बात की जरूरत थी तो 
चह थी राजनेतिक स्थिरता की और राजनेतिक एकता की । 
अशोक ने यदि अपने पुर्वज की नीति जारो रक्खो होती तो 
चह मगध के साम्राज्य को हढ कर देता किन्तु उस ने कलिंग 
युद्ध के शीघ्र बाद अर्थात्‌ ठोक उसी घटना के बाद जो किड 
स्थिति के दूसरे राजाओं को उस अवसर पर विश्वराज्य 
स्थापित करने को उत्तेजित करतो, एक cad विदेशी नोति 
जारी कर दी । युद्ध के विचार से भो अशोक उस के बाद घृणा 
करने लग गया | 


इस नीति परिवर्तन का, दिग्विजय का स्थान धर्म विज्ञय 
को देने का, परिवर्तेन का परिणाम आध्यात्मिक दृष्टि से भले 
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ही उज्ज्वल रहा हो, राजनेतिक दृष्टि से विनाशकारी gm, 
अशोक की नई दृष्टि ने भारत बालियों के केन्द्र प्रथित राष्ट्रीय 
राज्य और बिश्व साम्राज्य की भावनाओं को मार दिया । ऐसा 
प्रतीत होता है कि अशोक की धमं चेष्ठाओं से भारतवर्ष की राष्ट्रीयता 
ओर राजनैतिक गौरव नष्ट हो गये |” 

( श्री प० जयचन्द्र जी विद्यालंकार कृत "भारतीय इतिहास 
की रूप रेखा? रय भाग में उद्धत ) 


यह बात सव विदित है कि महाराज अशोक की मृत्यु के 
५० वर्षा के अन्दर मौय साम्राज्य का अन्त हो गया | स्वयं 
महाराज अशोक के समय में राज्य के कोष की अत्यन्त शोच: 
नीय अवस्था दो गई थी । दिव्यावदान नामक ग्रन्थ में सम्राट 
अशोक के अन्तिम दिनों का जो वर्णन मिलता है उस का 
अनुवाद यह है कि ‘qe में अशोक को धुन सवार हुई क 
बौद्ध धर्मे की सेवा के लिये १ अरब सोने की मुहरें दान दी 
जाएं | खजाना धम की सेवा में पहले ही खाली हो चका art 
अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये महाराज ने ला देदी 
कि प्रतिदिन कोष में जितना सोना या चांदी आए बह्‌ कुक्कुटा- 
राम बिद्दार में भेज दिया जाए | मन्त्री लोग इस आज्ञा से 
बलेर गए । उन्हें चिन्ता हुई कि राज्य कैसे चलेगा ? उन feat 
राऊकुमार कुणाल का पुत्र सम्पदी युबराज था। मन्त्रयां ने 
उस से शिकायत की | युवराज ने मन्त्रियों से सहमत हो कर 
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ने का बिहार में जाना बिल्कुल बन्द कर दिया । तब अशोक 
ने सात के qqa, फिर चांदी के और उन के भी समाप्त at 
ने पर लोहे के Ta भेजने जारी रक्खे । जब वे भी शेष न 
रहे तब लाचार हो कर महाराज ने आधा सेब बिहार में भेजते 
हुए कहलाय। कि “यह मेरी ओर से अन्तिम भेंट है | भारत के 
सम्राट की निधेनता अब इस सीमा तक पहुँच गई है । आप 
सब लोग इस्री को बांट लें । इस प्रकार सरकारी खजाने और 
धातुओं का सबब मेध यज्ञ कर के अशोक ने प्राण त्याग 
दिये ।?? 
महाराज अशोक के 'दिव्याबदान! के मूल संस्कृत भाग से 
ये शब्द उल्लेखनीय हैं:-- | 
“अथ राजाशोकः साश्र दुर्दिन नयनबदनोऽमात्यानुवाच— | 
दाक्षिण्यादनृतं हि क्रि कथयथ ? भ्रष्टाधिराञ्या बयम्‌ | 


त्यागशूरो arasat, अशोको मौयकु्जरः | 
जम्बूद्वीपेश्वरो year जातोऽद्वामलकेशवरः ॥ 


yea: स भूमिपतिरद्य हृताधिकारो दानं प्रय च्छति किलाम- 
asaq l 
अथ ऊपर दिया जा चुका हे जिसे दुहराने की आवश्य- 


कता नहीं | l 
sa ऐतिहासिक उदाहरण से बोद्धमत का राजनेतिक दृष्टि 


से हानिकारक परिणाम अत्यन्त स्पष्ट हे । 
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The History of Aryan Rule in India क लेखक 
श्री हैवेल (12. B. Havel) ने बौद्ध मत के प्रसार से राज- 
वैतिक दृष्टि से जो दुष्परिणाम हुए उन का सिन्ध में आक्रमण 
के समय तथा उस के पश्चात्‌ की घटनाओं से दिग्दशन कराते 
हुए ठीक ही लिखा है किः 

“Though the highly ethical ideal of Buddh- 
ism had won for India the respect of the whole 
Eastern World, the weakness ofits political and 
social economy was the chief cause of the 
success of the Mohammedan arms, Buddhism 
had totally impaired the efficiency of the 
Kshatriya Caste in the special work of the 
national defence which Brahman Sociology had 
assigned to it.” 

(“The History of Aryan Rule in 

India by E. B. Havell” P. 259) 

अर्थात्‌ यद्यपि बौद्धमत के नेतिक आदर्श ने सारे पूर्वीय 
जगत्‌ का मान प्राप्त किया था तथापि इस के राजनेतिक और 
सामाजिक आदर्श की निबेलता मुसलमानों के meat की 
सफलता का मुख्य कारण थी । बोद्धमत ने राष्ट्र रक्षा के विशेष 
कार्य में जो ब्राह्मणों के समाज शास्त्र ने उसे दिया, क्षत्रिय 
बण की aada को भयङ्कर रूप से क्षीण कर दिया ॥ पूना. 
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5 के तेरहवें व्याख्यान में ऋषि दयानन्द जी ने ठीक द्वी कहा 
- था कि “बुद्ध और जैन मतों के फेलने खे चात्र धमं को बहुत 


y [नि पहुँची |” ETR 
Ses ( उपदेशमं ज़री--आर्य प्रकाशन मण्डल 


देहली द्वारा प्रकाशित जनवरी १६५१ To १७) 


| > A A 
; Agaa की निर्बेलता के भयङ्कर नेतिक और राजनेतिक 
र परिणाम विषयक इस अध्याय को विस्तारभय से हम यहीं 


समाप्त करते हैं । 
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अध्याय ASF 
वैदिक धर्म ओर NZ मत 


A las ~ `A ` A 
कान अधिक युक्तियुक्त, वेज्ञानिक तथा उपादेय है ? 
परमात्मा ओर आत्मा की सत्ता तथा विज्ञान 


इस अध्याय में इम इस बात पर विचार करना चाहते हैं 
कि वेदिक धर्म और बौद्धमत में से कौन अधिक युक्तियुक्त, 
वैज्ञानिक तथा सब efeata उपादेय है। बर्तमान बोद्धमत 
का वैदिक धम से मुख्य अन्तर परमात्मा, आत्मा, FAA तथा 
वेद में विश्वास और afiar की सीमा के विषय में है। इन 
पर संक्षेप से इम क्रमशः युक्ति और वर्तमान विज्ञान की दृष्टि 
से प्रकाश डाल कर विवेचन करेंगे । 

परमेश्वर की सत्ता 

इस अद्भुत बिशाल जगत्‌ के अन्दर नियम और व्यबस्था 
को देख कर इस के कर्ता तथा नियामक परमेश्वर की सत्ता 
को स्वीकार करना पड़ता हे । मेरे पास घड़ी हे जिस के कर्ता 
को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा किन्तु में देखता हूँ कि 
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उस में पुर्ण नियमित रूप से विशेष प्रयोजनों की सिद्धि के. 
लिये विद्यमान हैं । सेकरड, मिनिट और घण्टे को दिखाने के 
लिये अलग २ सुझ्यां हैं, ऊपर शीशे का ढकना है ताकि ag 
सुरक्षित रहे और बाहर की म्ट्री आदि से उस की रक्षा हो 
सके | इस प्रकार की व्यवस्थ! को देख कर मुझे निश्रय होता 
है कि इस घड़ी को किसी बुद्धिमान:ने बनाया है | यदि में यह 
कहूं कि घड़ी अपने आप बन गई, कहीं से पुर्ज, कहीं से शीशा 
तथा अन्य वस्तुएं आ कर अपने आप मिल गई' ओर वे स्वयं 

ही सेकएड, मिनिट और घण्टा दिखाने लगीं तो मुझे पागल- 

खाने में रखने योग्य समझा जाएगा | २७ TA १६५१ की रात 

को जब माननीय Slo अम्बेदकर जी से इश्वर बाद के विषय 
में बात हुई जिस में falaa के समर्थक एक बौद्ध भिक्त 
भी उन के १ हार्डिज ऐवेन्यू नई देहली बाले बंगले में विद्यमान 

थे और कह रहे थे कि बुद्ध भगवान्‌ ने परमेश्‍वर के. मानने को 
पागलपन कहा है तो में ने उपयुक्त प्रकार से घडी, FAT, मेज 

आदि का उदाहरण देने के अतिरिक्त एक मनोरंजक बात 

सुनाई जो यह थी कि एक प्रोफेसर विद्यार्थियों को कहा 
करते थे कि जगत्‌ का कता इश्वर कोई नहीं, यह सृष्टि स्वयं हीः 
बन जाती है | इस पर एक बुद्धिमान्‌कलाकार विद्यार्थी ने एक सुन्दर 
faa तय्यार कर के उन प्रोफेसर महोदय के सो जाने पर डन 
के कमरे में रख fear प्रात: जब प्रोफेसर उठे तो उस सुन्दर 
चित्र को देख कर विस्मित हो गये ओर sat ने विद्याथिर्या खे 
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qai कि यह उत्तम चित्र किस ने बनाया हे | उस चतुर विद्याथी 
ने कहा कि इसे किसी ने भी नहीं बनाया यह स्वयं ही बन 
गया है। कहीं से स्याही, कहीं से कलम, कहीं से कागज और 
कहीं से ब्रश आदि आकर मिल गये और उन्होंने अपने आप 
चित्र बना दिया। za पर प्रोफेसर साहेब कहने लगे यह केसे 
हो सकता है, ० सा सुन्दर चित्र अपने आप केसे बन सकता हे? 
क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ऐप्ती बात कहते हो ९ 
तब उस बुद्धिमान विद्यार्थी ने कहा कि यदि एक सुन्दर चित्र 
अपने आप बन गया मेरा यह कहना पागलपन है तो इतनी 
अद्भुत विशाल सृष्टि बिना कतां के अपने आप बन गई यह 
कहना पागलपन नहीं तो क्या है ? वास्तव में यह बात बिल्कुल 
ठीक है । इस सृष्टि की विशालता, महत्ता तथा इस में पाये 
जाने वाले नियमादि का ज्ञान, विज्ञान और ज्योतिष शास्त्रादि 
द्वारा अधिक हो सकता हे । ज्योतिष शास्त्र विषयक किसी 
प्रामाणिक पुस्तक को उठा लीजिये सृष्टि की अद्भुता का ज्ञान 
go बिनान रहेगा । उदाहरणार्थ ज्योतिष शास्त्र (Astronomy) 
के Beat विद्वान्‌ सर जेम्स की ‘The mysterious 


Universe’ के दूसरे पृष्ठ का निम्न उद्धरण देखिये:--- 


¢ A t x Er =- J K 
A few stars are known which are hardly 
bigger than the earth, but the majority are so 


large that hundreds of thousands of earth 
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could be packed inside each and leave room to 
Spare, here and there we come upon a giant 
star large enough to contain millions of millions 
of earths. And the total uumber of stars in the 
universe is probably some thing like the total 
number of grains of sand on all the sea shoares 
of the world,” 

(The Mysterious Universe by Sir james jeans 
Pelican Book Series Chap I Pago IT, 


अर्थात्‌ बहुत कम ऐसे तारे हैं जो प्रथिवी से ga हो बड़े 
है किन्तु बहु संख्या ऐसे तारों की दे जो इतने बड़े हैँ कि उनमें 
से प्रत्येक के अन्दर लाखों प्रथिवियां समा जाएं और फिर भी 
अवकाश बचा रहे | कहीं २ हम इतने विशाल तारे दिखाई 
देते दे जिन में अरबों खरबों प्रथिवियां समा जाएं। तारों की 
सम्पूण संख्या संसार के समस्त समुद्रों के किनारों पर पड़े रेत 
के करणां के बराबर होगी | 

‘Marvels and Mysteries of the Science’ by 
Ellison Hawks के प्रष्ठ ७२ पर लिखा हे: 

‘Another great red giant Antares ‘alpha 


Scropic’ is situated at a distance of 380 light 


years i, e, 0000000000900 x 380 miles. Antares. 
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has 4000 times the candle power of the Sun 
and is over 450 times its diameter. Its mass, of 
course, is some hundreds of thousands that of 
| the sun.” 
(Marvels & Mysteries of the Science P. 72 
अथात्‌ एक अन्य बडा लाल नक्षत्र Anteres acpha 
Scoipic ( ज्येष्ठा ) ३८० प्रकाश वपं अथात्‌ २१८००००००- 
6600000 मीलों की दूरी पर è | ज्येष्ठा ( Antares ) का 
प्रकाश सूर्ये से ४००० गुणा अधिक है और इस की परिधि qa 
से ४५० गुणा से भी अधिक हे। इस का घनत्व सूर्य से लाखों 
गुणा अधिक है | 


| इसी प्रकार अन्य प्राचीन तथा आधुनिक ज्योतिष शास्त्र 
विषयक ग्रन्थों से उद्धरण दिये जा सकते हैं किन्तु बिस्तार भय 
से अभी इतने ही ब्रह्माएड की विशालता को प्रदर्शित करने के 
लिये पर्याप्त हैं । 

इतने विशाल नक्षत्रा और लोक लोकान्तरों का HAT ओर 
नियन्ता कोई नहीं यह कथन सर्वथा बुद्धि तथा तर्क विरुद्ध gl 
इस्री लिये सर आइजुक न्यूटन जैसे ज्योतिषी ने Principia 
तामक ज्योतिष शास्त्र बिषयक प्रन्थ में स्पष्ट शब्दों में लिखाः-- 

‘We are therefore, to ackno wledge One 


God, infinite, Eternal, Omnipresent, Omniseient, 
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Omnipotent, the creator of all thing 


to} 


i s mostd wise, 
most Just, most good, most holy .” 

( Quoted here from ‘The Metaphysical 
Foundations of modetn Science by Edwin Arthur 
Burtt g. T. M. Ph. D, P, 282 

अर्थात्‌ हमें एक इश्वर को सत्ता को स्वीकार करना होगा 
जो अनन्त, नित्य, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सृष्टि 
कता, सब से अधिक बुद्धिमान्‌, संब से अधिक न्याय 
कारी और सब से अधिक पवित्र है | 


इन शब्दों को पढ़ते हुए किसे आयंसमाज के द्वितीय नियम 
का स्मरण न हो उठेगा जिस में वेदिक इश्वर वाद का स्पष्ट 
प्रतिपादन है कि:-- 

“परमेश्‍वर सच्चिदानन्द ET, निरा हार, सर्वेशक्तिमान, 
न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, 
अनुपम, स्वाधार, सर्वेश्‍वर, सर्वेन्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, 
अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि कतां है। उसी की 
उपासना करनी योग्य है।” 

“Principia” के भाग २ Go ३११ में न्यूटन ने फिर 
लिखा: 

“This being governs all things, as Lord over 


: कप 
all; and on account of His dominion is wont 
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to be called Lord God or Universal ruler.......... 
i Being eternal infinite 
The Supreme God is a Being ternal in ; 


absolutely perfect. From His true dominion it 


‘ r 
follows that the true God is a a ‘intelligent. | 
and powerful Being ; and from His other per- | 
fections, that He is Supreme or most perfect.. 
We know Him only by His most wise and 
excellent contravances of things and final 
causes, we admire Him for His perfections, but 


we reverence and adore Him on account of 


His dominion, for we adore Him as His ser) 
vants.” 

(Principia by Sir Issac Newton 11.3 quoted 
here from ‘The Metaphysical Foundations of 
Modern Science P. 291 

अर्थात्‌ यह परमेश्वर सब का शासक और स्वामी है । 
यह नित्य, असीम, सबथा पूरण है। वह परमेश्वर बुद्धिमान 
ओर शक्तिशाली है और वह सब से अधिक पूरा है। हम उसे 
अत्यन्त बुद्धिमत्ता पूणं वरतुओं की व्यवस्थादि के द्वारा ही 
जानते 2) इम उस की पूर्णता की प्रशांसा करते हें किन्तु उस 
के शासन के कारण हम उस का आदर और पूजा करते हैं 
क्योंकि हम सब उस के सेवक हैं। 
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“Opticks x 
Opticks नामक पुस्तक के ३४४ Jo पर न्युटन ने अनेक 
प्रश्‍न उठाये हैं किः-- 
“Whence is it that nature doth nothing in 
vain, and whence arises all that order and 


beauty which we see in the world ९ 


aala, क्या कारण है कि प्रकृति कोई कार्य व्यर्थ नहीं 
करती और संसार में हम जो व्यवस्था और सोन्द्ये देखते हैं 
वे कहां से आते हैं इत्यादि, इन का उत्तर देते हुए वैज्ञानिक 
शिरोमणि न्यूटन ने ठीक द्वी लिखा कि:-- ; 


“These things being rightly dispatched, 
does it not appear from phenomena that there 
is a Being incorporeal, living, intelligent, omni- 
present, who in infinite space sees the things 
themselves intimately and thoroughly percei- 
ves them and comprehends them wholly by 


their immediate presence to himself.” 


(Opticks P. 344 Metaphysical Foundations 
of Modern Science. P. 284) 


अर्थात्‌ कया इन विषयों को ठीक तौर पर समभे से यह 
स्पष्ट नहीं प्रतीत होता कि एक निराकार चेतन बुद्धिमान्‌, खव- 
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~ ९ ~ e 
व्यापक है जो सब वस्तुओं को यथाथ रूप में सम्पूणता से 
देखता और अन्तर्यामी रूप से ठीक २ जानता है | 


सर आलिवर लाज का लेख!“ 

सर आलिवर लॉज अपने समय के सब से बड़े वैज्ञानिक 
ओर रोयल सोसाइटी तथा British Association for the 
advancement of sciences ® प्रधान थे | उन्होंने aH 
निबन्ध में लिखा:-- 

‘We are deaf and dumb to the infinite | 


grandeur around us unless we have in sight 


to appreciate the whole and so to recognise in | 
the woven fabric of existence, flowing steadily 
from the loom in an infinite progress towards 
perfection, the ever-growing garment of a 
transcendent God.’ 
(Is Modem intelligence outgrowing God 2 
by V.T. Sunderland P. 197) | 
भावार्थं यह हे किहम अपने चारों ओर जो असीम | 
सौन्दर्य पाते हैं उस के विषय में बहरे और गूगे रहते हैं जब | 
तक कि हमारे अन्दर समस्त जगत्‌ के महत्त्व को समभने 
और उस के अन्दर ओत प्रोत सर्वव्यापक परमेश्वर की सत्ता 
को स्वीकार करने की आन्तरिक दृष्टि व बुद्धि न हो । 
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लांड केल्विन की स्पषटोक्तिः- 

ais केल्विन ने जो १६वीं सदी के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञा 
थे यह स्पष्ट घोषणा की थी कि:-- 

Science positively affirms creativa power. 
We are absolutaly forced by science to believe 
with perfect confidenee in a Directive Power, 
in an influence other than physical or electrical 
forces.” 

(Quoted in Science, & Religion” by Seven 
men of Science, P, 48) 

अर्थात्‌ विज्ञान एक सृष्टि कर्त की सत्ता का स्पष्ट रूप में 
प्रतिपादन करता है। हमें विज्ञान इस नियामक शकित में पूणे 
विश्वास के लिये बाधित करता है जो भौतिक और वेद्य तिक 
शक्तियों से भिन्न है । 

लुई पेश्चर नामक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक का स्मरणीय 
वाक्य 

लई पेश्चर नामक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने जो अपने अनेक 
आविष्कारों के लिये ख्याति प्राप्त हे लिखा:-- 

‘Posterity will one day laugh at the foolish- 
ness of the modern materialistic philosophers, 
The more I study nature, the more I stand 
amazed at the works of the creator.” 
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त्‌ आगे आने वाली सन्तति आधुनिक भ्रकृतिवादी 
हंसेगी । जितना अधिक में 
नें परमेश्वर के कार्यो को देख 


अरथा 
दार्शनिकों की मूर्खता पर 
प्रकृति का अध्ययन करता हू 
कर आश्‍चर्यचकित होता हूं । 

भौमस ऐडीसन के ईश्वर सत्ता समर्थक उद्गारः 

थौमस ऐडीसन नामक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने लिखा था 
क्रिः 

“Too many people have got a microscopic 
idea af the creator. If they would only study, 
His wonderful works as shown in nature herself 
and the natural Jaws of the Universe, they 
would have a much broaderidea of the great 
Engineer. Indeod I can almost prove His exi- 
stence by Chemistry. One tning is certain, the 
universe is permeated by Intelligence. I tell you, 
no person can be brought into close contact 
with the Mysteries of the nature or make a. 
study ef Chemistry, without being convinced 
that behind all, there is Supreme Intelligence. 
ĮI am convinced of that. I can perhaps, I may 


some time demonstrate the existence of such 
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Intelligence with the certainty of a demonstra- 


tion in Mathematics.” 


( Is modern Intelligence out-growing God 


by V. T. Sunder land quoted here from “Swami 
| Dayananda Saraswati” by Shiva Nand Prasad 
Kulyan P. 200 | 


अर्थात बहुत से मनुष्यों को कर्त्ता के बिषय में अणुमात्र 
ज्ञान है | यदि वे प्रकृति और प्राकृतिक नियमों में उस के अद्भुत 
कार्यो का अनुशीलन करेंगे तब उन्हें उस महान त्वष्टा का 
अधिक विस्तृत ज्ञान हो सकेगा | वस्तुतः में रसायन विज्ञान के 
द्वारा उस की सत्ता को सिद्ध कर सकता g । एक बात निश्चित्‌ 
है कि विश्व में बुद्धि व्याप्त है। में तुम्हें बताता हूँ कि कोई 
|. व्यक्ति प्रकृति के रहस्यों और रसायन शास्त्र का अध्ययन यहः 
| विश्वास धारण किये बिना नहीं कर सकृता कि इन सब के 
पीछे एक ( परमेश्वर की ) सर्वोच्च बुद्धि कार्य कर रही है। में 
इस बात को गणित के समान स्पष्टतया AAT कर, सकता 


छूं। इत्यादि 


A 


| उेबिड सार जौर्डन नामक वेज्ञानिक को ART: — 


“Phe Infinite expanse of the universe, 18 
1 1 शि f time 
growth i hrough immeasurable period 0 4 


ihe bonndless range of its changes and the 
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national order that pervadas it, all demand an 


Intelligence behind the manifestistions............... § 


modern Science has no kinship with atheism,” 


अर्थात्‌ विश्व की असीम विशालता, उस का विस्तार, 
और इस के अन्दर परिपूर्ण तर्क संगत वा बुद्िमत्तापूणे 
व्यवस्था ये सब इस चीज की सांग करती हैं कि इन तश्या के 
पीछे एक अनन्त बुद्धि कार्य कर रही है । वर्तमान विज्ञान का 
नास्तिकता से कोई सम्बन्ध नहीं | 


` हेनरी डूमणड नामक वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण कथन: 

विकासवाद वा Evolution Thery के नाम पर बहुत. 
से लोग ईश्वर की सत्ता से इन्कार करते हैं किन्तु हेनरी saws 
नामक वैज्ञानिक ने इस सम्बन्ध में ठीक लिखा है क्रि “४०।५- 
tion includes the whole man, all that is in man 
and all the work and thought and life and 
aspirations of man. It all comes from the One 
Great Source the great Intelligence. From what 
other source could it come? .............. . - ... ००००७ 
Evolution shows God every where.” (Is modern 
intelligence out growing-God ९ P, 200 


९ ` 
अथात्‌ विकाप्त का सम्बन्ध सम्पूर्ण मनुष्य, उस के कार्ये, 
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विचार, जीवन, अभीप्सादि के साथ है। यह सब एक ही 
महास्रोत से जो सब से अधिक बुद्धि शाली है निकलतः है और 
किस से यह निकल सकता था ? ..................बिकास इश्वर. 
को सवत्र प्रदर्शित वा सिद्ध करता हे | 


A AA A 
केरलस लिनेरक्स नामक वैज्ञानिक का कथन — 
केरलस लिनेरक्स (Carolus Linnacus) नामक वन- 
स्पति विज्ञान विशारद ने लिखा कि 
‘In my scientific studies of the plant world, 
T see God every where.” 
अर्थात्‌ बनस्पति जगत्‌ के वैज्ञानिक अनुशीलन में में ईश्वर 
को सबत्र देखता हूं । 
डा० मास्टर मेन £. R. S.M. A. D. Sc. F. R. S. E. 


की उक्तिः 

The more we discover of His Handiwork, 
the more we become assured of His existence.” 

(The religion of the Scientists Edited by 
Drawbridge M. A. P, 121 

अर्थात जितनी भी हम उस परमेश्वर की रचना की खोज 
करते है उतना ही उस के अस्तित्व में हमारा विश्वास बढ़ता 
जाता है | 
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Elo मूर की महत्त्वपूर्ण धारणा! 

gio बी० मूर M.A. D. Se. F. R.S. ने अपनी 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक The Origin and nature of life $ go 
२३ में लिखा è किः-- 

‘The ordered beauty of the world & nature 
suggests an infinite intelligence with powers of 
action such as no man or other creature poss- 
esses.” 

अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌ की व्यवस्था पूर्ण स्रोन्दयं एक 
असीम बुद्धि का जिस के साथ क्रिया शक्ति संयुक्त है परिचय 
देता है जो कि मनुष्य अथवा अन्य किसी प्राणी में नहीं दै । 

Flo फ्लेमिंग के युक्ति संगत विचारः 

qo फ्लेमिंग M. A. D. Sc. F. R. S.à The Sup- 
reme intelligence in and above nature” इस 
विषय पर नव० १६१४ Hated में मनाये विज्ञान सप्ताह 
(Science Week) में युक्ति युक्त व्याख्यान देते हुए उस का 
उपसंहार इन महत्वपूर्ण शब्दों में किया:-- 

What science yields ? We can say that 
Scientific study most certainly shows us the 
presence in this physical universe of an order, 


stability, Directive power and intelligibility- 
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‘These qualities are not spontaneously produced. 
‘They do not come by choice, This Universe is 


not merely a thing. It is a thought and thought 
implies and necessitates a thinker. Hence there 
is in this universe a Supreme Thinker or In- 
telligence of which our own intelligence is but 
the faint copy.” 

(Science and Religion by Seven Men of 
‘Science. P. 48) 


अर्थात्‌ विज्ञान हमें झया बतलाता है ? हम कह सकते है. 
कि वैज्ञानिक अनुशीलन पूर्णं निश्‍चय के साथ इस भौतिक 
संसार में क्रम व व्यवस्था, स्थिरता, संचालक शक्ति और 
बुद्धि गम्यता को प्रदर्शित करता है। ये गुण स्वयं नहीं al 
सकते । वे स्वयं चुनाव व अपनी पसन्द द्वारा भी नहीं आते। 
यह संसार एक विचार का परिणाम है । इस लिये संसार में 
एक सर्वोत्कृष्ट महान्‌ विचारक व बुद्धिमान्‌ है जिस के समच 
हमारी अपनी बुद्धि एक अव्यक्त छाया सी है | 

कितने स्पष्ट शब्दों में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० फ्लेमिंग ने 
विज्ञान द्वारा ईश्वर के अस्तित्व का समर्थन किया है पाठक 
इतने से ही समझ सकते 2 | 

‘The Religion of Science’ नामक सुप्रसिद्ध प्रन्थ 
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के लेखक डा० पाल ara ने विज्ञान का मत इश्वर के विषय 
में निग्न शब्दों में दिया हैः-- 

While science does not speak of God, it 
teaches God, forevery law of nature is a part 
of God's being.” P. 22 

“The religion of Science is not atheistic, but 
theistic.’ 

“God determines the laws of any possible 
kind of nature. God is that which determines 
the shape of nature and directs the cause of 
energy.” 

The Religion of Science by Dr. Paul Carus. 

P. 23) 
अर्थात्‌ यद्यपि विज्ञान ईश्वर के विषय में सीधा कथन 
नहीं करता किन्तु वह ईश्वर के विषय में शिक्षा देता है क्यों- 
कि प्रकृति, का प्रत्येक नियम एक प्रकार से परमेश्वर की सत्ता 
का भाग है | 
7 विज्ञान का धर्मे नास्तिक वा निरीश्वरवादी नहीं अपितु 
इश्वर वादी हे । 


परमेश्वर प्रकृति के नियमों और रूप का नियामक है और 
दी शक्ति के कारण का प्रेरक है | 
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इस प्रकार तर्क तथा विज्ञान.द्वारा परमेश्वर का अस्तित्व 
प्रमाणित होता है । वेदिक धमे में 
हिरण्य गर्भैः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ॥ 
स दाधार प्रथिवी द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ . 
( Æo १०।१९१।१ ) 
येन द्यौरुप्रा प्रथित्री च eet येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
यो अन्तरित्ते रजसो विमान: कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
(ऋ १०।१२१।५ ) 
विश्वतश्चक्षरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतः 
स्यात। सं बाहुभ्य  धमति सं पतत्रैद्यावाभूनी जनयन्‌ देव एकः It 
( Bo १०८१३ ) 
अस्तभ्नादूद्यां वृषभो5अन्तरिक्षममिमीत वरिमाणं ght- 
sar) आसीदद्विश्वा भुवनानि सम्राट विश्वेत्तानि वरुणस्य 
ब्रतानि॥ | (ago ४३० ) 
यो भूत च भव्यं च सर्वं यश्चाधि i 
ada च केवलं तसमै उ्येष्ठाय AAT नमः || 


` ® र गौ र्‌ a 
इत्यादि मन्त्रों द्वारा जगतू के कता घता अर नियामक के 
3 3 Sa 
रूप में परमेश्वर का प्रतिपादन किया गया है जो सर्वेव्यापक, 
सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ है। वही एक सब लोक लोकान्तरों 


का धारक और अधिष्ठाता है। उस क जत ( नियम ) अटल 
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हें॥ उस सब से बड़े परमेश्वर को हमारा नमस्कार हो । वते- 
मान बौद्धमत यदि निरीश्वरवादी है तो वह तर्क तथा faga 
से विरुद्ध तथा अनुपादेय हे । केवल सदाचार के प्रचार से 
लाभ नहीं हो सकता जब तक उस के आधार भूत तत्त्वों में 
विश्वास न हो। सारे शुभ गुणों का स्रोत परमेश्वर है, बह 
wag है इस भावना को धारण करने से मनुष्य सब पापों से 
बच सकता है। तक बा तत्त्व gia की दृष्टि से इस विषय का | 

) विवेचन करते हुए इङ्गलेए्ड के सुप्रसिद्ध निबन्ध लेखक वेकन | 
ने अपने Atheism वा नास्तिकवाद विषयक निबन्ध में ठीक 
ही लिखा था कि:-- 


‘A little philosophy inclineth man’s mind 
to atheism, but depth in philosophy bringeth 
man’s mind akout to religion for, while the 
mind of man looketh upon second causes scat- 
tered, it may sometimes rest in them and go 
no further ; but when it beholdeth the chain 
of them confederate and linketh together, it | 
must needs fly to Providence and Deity.” 


(Bacon’s essay on Atheism) 


° ~ 
अथात्‌ थोड़ा सा तत्त्वज्ञान मनुष्य के मन को नारितकता 
की ओर झुका देता है किन्तु तत्त्वज्ञान में गहंराई मनुष्य के 
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(२०५) 
| मन को धर्मे अथवा आस्तिकता की ओर ले आती है क्योंकि 
। जब मनुष्य का मन विविध कारणों से बिखरा हुआ पाता है 
' तंब कई वार यह संभव है कि बह उन कारणों में ही अटक. 
sg और आगे न जाए किन्तु जब बह उन कारणों की श्वङ्कला 
| को परस्पर संयुक्त और सम्बद्ध देखता है तब उसे अवश्य ही. 
' परमेश्वर की ओर उड़ना पड़ता है। विस्तार भय से हम 
परमेश्वर की सत्ता बिषयक इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते 
हैं । जो इस विषय को विस्तार से जानना चाहते हैं उन्हें निम्न- 
' लिखित तथा अन्य प्रन्थों का अध्ययन अवश्य करना चाहिये + 


(१) आस्तिकवाद- श्री Go गंगाप्रसाद जी उपाध्यायः 
uao ०० कृत कला प्रेस प्रयाग । इस पर सुयोग्य लेखक को 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से मगला प्रसाद्‌ पारितोषिक. 
प्राप्त हुआ था | 


(2) Rational faith in God in Prof. Bahadur 
Mall M. A, 


| (3) Religion and Science by Seven men of 


| Science, 
| (4) The Religiou of Science by Dr, Paul 
| 
। Carus, 
| 
|| 


(5) The Religion of the Scientists, 
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नित्य आत्मा का अस्तित्व 
वैदिक धर्म आत्मा को इन्द्रिय मन बुद्धि आदि का अधि- 
esat ओर नित्य स्वीकार करता है | वेदों के 
अनच्छये तुरगातु जीव मेजद्‌ AF मध्य आ पस्त्यानाम्‌ | 
Aa) मृतस्य चरति स्वधाभिः अमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः | 
| | ( Be १।१६४।३० ) 
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌। 
-ससध्रीचीः स विपूचीवंसान आवरीवति भुवनेष्वन्तः ॥ 


( ऋ० १।१६४।३१ ) | 


इत्यादि मन्त्रों में आत्मा की नित्यता तथा अमरता का 
-स्पष्ट प्रतिपादन हे । 


बर्तमान विज्ञान द्वारा समर्थन 
बर्तमान विज्ञान की ज्यों २ उन्नति होती जाती हे वह 
areal की नित्यता और अमरता के इस वेदिक सिद्धान्त का 
समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है गत शताव्दी में वैज्ञानिकों 
की यह आशा थी कि वे चेतनता को भी उत्पन्न कर सकेंगे 
किन्तु इस विषय में उन्हें सबथा निराश होना पड़ा | 


= A fi $ iN on . 
सुप्रसिद्ध वज्ञानिक प्रो? टिन्डल ने British Associa- 
tion के सामने व्याख्यान देते हुए Norwitch सें स्वीकार 
fear था किः 
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VY '8 far a ` a 9 
We are far as ever from the solution of the 


problem “How are thes j 
problem “How are these physical processes 


‘connected with the facts of consciousness.” 


c 
अधात्‌ हम इस समस्या के समाधान से अभी तक qiTa 
दूर हैं कि इन भौतिक प्रक्रियाओं का चैतन्य की यथार्थ घटना 
'के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध है । 


प्रो० हेल्डेन की स्पष्टोक्तिः-- 

सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक sto V. B. 8, Haldane हैल्डन ने 
Can we make life ? अथवा क्‍या ga जीबन का निर्माण 
कर सकते हैं इस शीर्षक लेख में स्पष्ट स्वीकार किया कि:-- 

‘We know alot about life, but we do not 
know where and when it was born, 

Many people are content to give up the 
qnest and to say that the origin of life is a 
mystery beyond the range of science. This 
may prove to be true,” 

( ४, B, S, Haldane quoted here from 
“Hindustan Times New Delhi Dated 29-4-40 ) 

अर्थात्‌ हम जीवन के विषय में बहुत कुछ जानते हैं किन्तु 
हम यह नहीं जानते कि जीवन कहां और कब उत्पन्न हुआ । 
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बहुत से मनुष्य इस प्रकार के प्रश्‍न को छोड़ देने पर सन्तोष: 
कर लेते हैं और यह कहते हैं कि जीवन का उदूभव यह एक 
रहस्य है जो विज्ञान के क्षेत्र के बाहर है। यही संभव हे सत्य 
fag हो। पर सर आलिवर लाज जैसे जगद्विख्यात वैज्ञानिकों 
को इतने पर सन्तोष नहीं हुआ आर उन्हों ने इस बात की 
स्पष्ट घाषणा की किः 
‘It is unreasenable that soul should jump. 
| out of existence when the body is destroyed, I | 
say on definite scientific grounds that we shall | 
continue to exist. We shall certainly survive, 
Survival of existence is scientifically provable 
by careful scientific investigation,” 
(Religion and Science by Seven men of 
Science, P, 25) 
अर्थात्‌ यह मानना कि शरीर के नाश होने पर आत्मो का 
भी नाश हो जाता है सवथा युक्ति विरुद्ध है। में adar 
निश्चित वैज्ञानिक आधारों पर इस बात को कहता हूँ कि. 
हमारी सत्ता (शरार की मृत्यु के पश्चात्‌ भी) विद्यमान 
रहेंगी । हम निश्चय से मृत्यु के पश्चात्‌ भी रहेंगे | यह सत्ता ' 
की निरन्तरता वैज्ञानिक रूप से ध्यान पूर्वक किये गये aa | 
निक अनुसन्धानों से सिद्ध की जा सकती हे | 
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Slo पाल RA का कथनः- 
The Religion of Science के सुप्रसिद्ध लेखक डा? 
पाल केरस ने भी इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहा है कि:-. 
‘Science rejects the assumption of a | ghost 
soul, but it establishes at the same time, the 
reality of the continuance of man’s soul after 
death,” 
| ( The Religion of Science P, 62 ) 
झथोत्‌ विज्ञान भूतां की सत्ता का निषेध करता हे किन्तु 
यह मृत्यु के पश्च'त्‌ आत्मा के अस्तित्व की स्रत्यता को सिद्ध 
करता है । 


~ A~ A 
नोबल पुरस्कार जता Sto करल का कथन 
नोबल पुरस्कार विजेता डा० अलेक्सिस केरल ने Man 
the Unknown नामक अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में आत्म 
विषयक ज्ञान के अभाव को ही वर्तमान शोचनीय दशा का 
मुख्य कारण बताया है । वे कहते है: 
‘Weare Unhappy. We degereate morally 
and mentally, We are the rictims of the back- 
|... -wardness of the sciences of life over those of 


the matter, The only possible remendy for this 
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{ २१० ) 
evil isa much more profound knowledge of 
ourselves, The science of man has become the 
must necessary of all sciences,” 
( Man the Unknown by Dr, Alexis carrel 
1. .38-39 ) 
अर्थात्‌ हम दुःखी हैं। सदाचार और मानसिक दृष्टि से 
हमारा पदन हो रहा है । यह इसी आत्म विद्या के अभाव का 
परिणाम है। इस बुराई का एक मात्र प्रतीकार यही हे कि हम 
अपने आत्मां का अधिक गम्भीर ज्ञान प्राप्त करें। वर्तमान 
अवस्था में तो यह आत्मा विज्ञान अन्य सब famat की 
AIA अधिकतम आवश्यक हो गया È | 
नित्य आत्मा के अस्तित्व की तक द्वारा सिद्धि-- 
` fier smear के अस्तित्व को न्याय. सांख्य वैशेषिक आदि 
दशनकारों Aaga सो युक्तियों से सिद्ध किया है जिनमें से 
छु एक का संक्षेप से यहां प्रसङ्ग बश निर्देश किया जाता है। 
दशान स्पशनाभ्यामेकाथ ग्रहणात्‌ ॥ न्याय ३।१।१ 
जिस वस्तु को आंखों से देखा हो उस को स्पर्शो न्ट्रिय 
अथवा त्वचा से स्पर्श कर के कहते हैं कि जिस को में मे 
आंख से देखा था उसी को त्वचा से स्पर्शं किया | इस से 
विदित होता है कि इन्द्रियों के विषयों को जानने वाला आत्मा | 
है, यदि न होता तो आंख ने रूप देखा और स्पर्शेन्द्रिय ने 
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( २११ ) 
स्पशं किया फिर किस प्रकार कहा जाता कि जिस को मैं ने. 
देखा उस्को SE करता हूं इस पर शङ्का उठाई गई है कि 
न विषय व्यवस्थानात्‌। न्या ३ १२ 
अर्थात्‌ शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं, क्यों कि विषय 
नियत हो चुके हैं जेसे आंखों के होने से हम देखते हैं और a 
होने से नहीं देखते | कान के होने से हम सुनते हैं और कान 
न होने से नहीं सुनते | रसना वा feat के होने से हम रस 
लेते हैं और रसना के न होने से रस नहीं लेते । इसी प्रकार 
शेष इन्द्रियां भी अपने २ विषय को ग्रहण करती हैं । इस 
दशा में जब इन्द्रिय के ठीक ओर शुद्ध होने से विषय का 
ग्रहण होता है और नहीं होने से नहीं होता फिर एक चेतन 
"आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है।इसका उत्तर गौतम 
मुनि ने निम्न सूत्र द्वारा दिया हैः-- 
तदू व्यवस्थानादेबात्मसदूभावादप्रतिषेव: ॥ न्याय ३१३ 


अर्थात्‌ यदि एक इन्द्रिय सम्पूण विषयों का प्रहण करने 
बाली होती तो इस दशा में चेतन आत्मा की आवश्यकता न 
होती परन्तु जब एक इन्द्रिय दूसरी इन्द्रियों के विषयों को 
अनुभव नहीं करती तो किस प्रकार के ज्ञान का दूसरे को 
बोध हो सकता है । इस लिये सम्पूर्ण विषयों के ग्रहण करने 
चालः आत्मा अवश्य है | इन्द्रियों का अपने नियत विषय को 
छोड़ कर दूसरे का काम न करना ही इस का प्रमाण है | स्मृति 
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इन्द्रिय का विषय है या आत्मा का ! यदि कहा जाये किः 
इन्द्रिय का, तो किस इन्द्रिय का ? इस पर गौतम मुनि कहते 


हूँ कि z 
तदात्मगुण सद्भावादप्रतिषेघ: ॥ ३।१।१४ 


अर्थात्‌ स्मृति आत्मा का गुण हे क्योंकि दूसरे के अनुभव 
का दूसरे को ज्ञान वा स्मृति उत्पन्न नहीं होती और इन्द्रियों 
के चेतन मानने से बहुत से चेतन मानने पड़े गे जिल्ल से विषय 
की व्यवस्था न होगी | इस कारण एक ही चेतन हे जो बहुता | 
X A SISS cc = 
को देखता है और वही पूव देखे हुए अथ का स्मरण करता 
है। इसी प्रकार आत्मा की नित्यता को सिद्ध करने के लिये 
| न्याय दर्शन में कहा है:-- 
पूवाभ्यस्तस्मृत्यनुवन्यात जातस्य हर्षेभयशोकसस्त्र ति- 
N य 
पत्त: | न्याय ३।१।१६ 
¢ “a ac ~a ` 
अथात्‌ पहले अभ्यास की स्मृति के लगाव से उत्पन्न हुए 
S ~ है 
को हषं, भय, शोक की प्राप्ति होने से आत्मा नित्य है । तत्काल 
जन्मा वालक हर्षे, भय, शोक आदि से युक्त देखा जाता है 
ओर वे हषादि पूर्वजन्म में अभ्याक्ष की गई स्मृति के अनुभव 
उत्पन X ~ fi y 
से हो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्वोम्यास बिना ga जन्म के 
नहीं हो सकता | अत एव इस से सिद्ध है कि यह आत्मा इस 
शरीर के नष्ट होने पर भो शेष रहता है अन्यथासद्यो जाक 
m A 
बालक में हृषांदि की प्रति पत्ति असम्भव हे इस से आत्मा कः 
नित्यत्व सिद्ध होता है । 
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आत्मा की नित्यता में गोतम मुनि इसी के साथ सम्बद्ध | 

aH अन्य उत्तम युक्ति देते हें किः-- । 
्रेत्याहाराभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिलाषात्‌ ॥ न्या० ३।१।१२ 


अर्थात्‌ मर कर जब प्राणी जन्म लेता है तब उसी समय | 
बिना किसी की शिक्षा वा प्रेरणा के स्वयं दूध पीने लगता है | | 
qg बात बिना पूर्वेकृत भोजनाभ्यास के नहीं हो सकती क्यों । 
fe इस जन्म में तो अभी उस ने भोजन का अभ्यास किया | 
ही नहीं फिर उस की प्रवृत्ति उस में केसे ge? इस से अनु- 
मान होता है कि इस शरीर से पूर्वे भी शरीर था जिस में उस 
ने भी भोजन का अभ्यास किया था। जब उस शरीर को 
छोड़ कर यह Gat शरीर में आया तब क्षुधा से पीड़ित होकर 
qå semna आहार का स्मरण करता हुआ दूध की इच्छा 
करता है । अत एव देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता | 

इन युक्तियों के अतिरिक्त कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र में 
अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात्‌। सांख्य ६।५ देहादि व्यात- 
'रिक्तोऽसौ वेचिञ्यात.आदि के साथ 'बष्ठोब्यपदेशाद पि? ३।३ 

यह एक युक्ति दी है जो विशेष उल्लेखनीय è कि हम . 
कहते हैं 'यह मेरा शरीर है, यह मेरी बुद्धि है, यह मेरा मन हे 
Ru सन कहीं गया हुआ था इस से भी विदित होता है कि 
आत्मा इन्द्रिय, मत, बुद्धि और शरीर आदि से भिन्न है 
इत्यादि 
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विस्तार भय से हम इस विषय को भी यहीं समाप्त करते 
हैं। जो इस विषय में विशेष अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें 
न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन तथा वेशेषिक दशेनादि के आत्मा 
विषयक उक्त प्रकरणों के अतिरिक्त निम्न पुस्तके अवश्य पढ़नी 
चाहिये | 
(१) आस्म दशन--श्री महात्मा नारायण स्वामी जी कृत, 
सावंदेशिक सभा देहली 
(२) आत्म मीमांसा--प्रो० नन्दलाल जी खन्ना एम० Yo गुरुकुलल 
| काङ्गड़ी कृत | 
(३) जीवात्मा-श्री पं० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० कृत 
कला प्रेस प्रयाग 


क्या सांख्य कार कपिल मुनि अनीश्वरवादी थे ? 

माननीय डा० अम्वेदकर जो से गत २७ Gad को मेरी 
जब उन की कोठी पर बातचीत हुई तो उन्होंने यह भी कहा 
कि सांख्य दशान में इश्चरवाद क! लण्डन किया गया है। यही 
बात अन्य भी अनेक लेखकों ने लिखी है किन्तु वस्तुतः यह 
अशुद्ध है | सांख्य दशन में ईश्वर के सृष्टि के उपादान कारण- 
त्व का निम्न सूत्रों द्वारा खण्डन किया गया है उस का यह 
अथ समक लेना कि यह्‌ ईश्बरवाद मात्र का खण्डन हे अशुद्ध 
है । उदाहरणार्थ निम्न सूत्रों को देखिए:-- 

तद्योगेऽपि न नित्य मुक्त: || सांख्य vie 
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अर्थात्‌. यदि ईश्वर को इस सृष्टि का उपादान कारण 
साना ज्ञाएगा तो ईश्वर नित्य मुक्त नहीं सममा जाएगा, कथो 
कि उपादान कारण मानने से उत में रागादि की प्रवृत्ति माननी 
पड़ेगी जो नित्य मुक्त में नहीं हो सकती | 
प्रधान शक्ति योग।च्चेत्‌ संगापत्तिः ॥ सांख्य]: 
अथात्‌ यदि ईश्वर और प्रकृति की शक्ति का योग मान 
लिया जाए तो संग की प्राप्ति से अन्योन्याश्रय होगा | ईश्वर 
को किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं । 
सत्तामात्राच्चेतू सर्वेश्वयम्‌ ॥ सांख्य Vie 
sala यदि इंश्वर को इस जगत्‌ का उपादान कारण 
माना जाए तो ईश्वर में गुण ( खबज्ञादि ) हैं वे इस जगत्‌ में 
भी होने चाहियें परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता। इस लिये 
gar इस gfs का उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण 
मात्र हे | 
प्रमाणाभावान्न तत्प्िद्धि:। सांख्य ५१० 
प्रत्यक्ष प्रमाण के न होन से ईश्वर को जगतू का उपादान 
कारण नहीं किया जा खकता। 
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ॥ खांख्य ५१९ 
अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण द्वारा भी सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि इश्वर जगत्‌ का उपादान कारण è क्योंकि बिना 
प्रयोजन के कोई काये नहीं होता और ईश्वर में प्रयोजन का 
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अभाव है। ऐसी अवस्था में इश्वर को जगत्‌ का उपादान 
कारण नहीं माना जा सकता | 
श्रतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ॥ साख्य ५१२ 

अर्थात श्रति भी प्रधान व प्रकृति से सृष्टि का होना 
मानती È | न 

अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां aga: प्रजा: AAAA 
स्वरूपा: | HATA जुषमाणोउनु शेते जहात्येनां सुकभोगा- 
मजोडन्य: ॥ 

इत्यादि वचनों में प्रकृति को ही जगत्‌ का उपादान कारण 
बताया गया है न कि परमेश्वर को | 


सांख्य शास्त्र में ईश्वर सत्ता के प्रतिपादक BA 
उपयु क्त सूत्रों के आधार पर किसी को यह भ्रम न हो जाए 
कि सांख्य दर्शन में इश्वर के अस्तित्व का खण्डन किया गया 
है निम्त लिखित सूत्रों का निर्देश करना हमें प्रसक्ष वश 'आव- 
श्यक प्रतीत होता हे | 
अकायेत्वेऽपितद्‌ योग: पारवश्यात्‌ ॥ सांख्य ३।५४ 
प्रश्‍न यह है कि प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण क्यों 
माना गया है ? इस का उत्तर इस सूत्र सें दिया गया है । 
प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण ga लिये माना गया हे 


क्योंकि वह पर वश है और जो परवशा होता है उसे ही काम, 
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sia पड़ता है ga लिये प्रकृति को ही सृष्टि करने का 


ऱयोग है। 


स हि wafaq सबं कर्ता ॥ सांख्य ३।५६ 
अथात्‌ ( सः) बह परमेश्वर ( हि) निश्चय से ( सब- ` 
वित्‌) aaa है (सव zal) सब का कता है | प्रकृति तो इस 
सृष्टि का उपादान कारण है और जो परमात्मा aaa हे वह 
सब का नेमित्तिक कारण है | 
इंदहशेश्वर सिद्धि: सिद्धा ॥ सांख्य ३।५७ 
अर्थात्‌ इस प्रकार के इश्वर की सिद्धि सिद्ध èl इ 
रकार के सवज्ञ इश्वर की सिद्धि स्पष्ट है जो इस ale का 
सैमित्तिक कारण है, वह सृष्टि का उपादान कारण नहीं । 


इश्व र का स्वरूप 
सांख्य दर्शन के निम्न सूत्रों में इंश्वर के स्वरूप का स्पष्ट 
अतिपादन @:— 
व्यावृत्तोभथ रूपः ATT १1१६० 
अर्थात्‌ ईश्वर प्रकृति और पुरुष ( आत्मा ) से भिन्न 21 
साक्षात स्रम्बन्धात्‌ साक्तित्वम्‌ ॥ सांख्य 11१३१ 
थात्‌. प्रकृति और जीवात्मा के साथ सम्बन्ध होने से 
आर उन का अधिपति होने से ईश्वर उन का साक्षी दै--वह 
डन के कार्य का निरीक्षक है जेसे कि वेद में भी कहा è 
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“sr सुपणा सयुजा सखाया समानं Ie परिषस्वजाते । 
` तयोरन्यः पिप्पलं स्वादूत्त्यनशश्‍नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
ऋ० १।१६४। 
अर्थात्‌ दो पक्षी ( परमात्मा और जीवात्मा रूपी ) अनादि 
होने से समान प्रकृति रूप वृक्ष पर मानो बेठे हें । वे दोनों 
परस्पर मित्र हैं । उन में खे एक ( जीवात्मा ) वृक्ष के फल को 
खा रहा है और दूसरा (परमात्मा) उसे देख रहा है । 
साक्षी है | 
| नित्यम्ुक्तत्बम्‌ ॥ सांख्य १।१६२ 
वह इश्वर नित्य मुक्त है। इस बिषय में योग दर्शन में 
कहा हे क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुषविशेष 
ईश्वरः || 
आऔदासीन्यं चेति ॥ सांख्य १।१६३ 
वह परमात्मा उदासीन वृत्ति वाला है अर्थात्‌ पक्षपात 
रहित है | वह न्याय कता हे और किसी का पत्त नहीं लेता । 
उपरागात्‌ कतृ त्वं चित्सान्निध्यात्‌ चित्सान्निध्यात्‌ ॥ 
सांख्य १।१६४ 
अर्थात प्रकृति और जीवात्मा के साथ सम्बन्ध होने से उस 
परमात्मा की कतृत्व शक्ति का प्रसार दिखलाई देता है अर्थात: 
वह ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता, पालक, पोषक और संहारक 


è l 


gu प्रकार यह स्पष्ट हे कि सांख्य दर्शन के कर्ता कपिल- 
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मुनि अनीश्वरबादी नथे। उन के नाम से अनीश्वरवाद का 
खपर्थन करना उन के साथ घोर अन्याय करना है । सांख्य 
दर्शन के यथाथ तत्त्व को जो विशेष रूप से जानना चाहते हैं 
उन्हें स्वामी हरि प्रसाद जी कृत 'सांख्य सूत्र वेदिक वृत्ति) और 
श्री गोपाल जी बी० ए० कृत 'सांख्य सुधा! ( प्राच्य साहित्य 
मण्डल १५ हनुमान रोड नई देहली द्वारा प्रकाशित ) इत्यादि 
पुस्तकों का अनुशीलन करना चाहिये। विस्तार भय से हम 
इस प्रसंगागत विषय को यहीं समाप्त करते हैं । | 
Teh यज्ञा का AAR 

इस पुस्तक के चतुर्थ अध्याय Ñ हम ने महात्मा 
बुद्ध को एक आये -सुधारक के रूप में प्रस्तुत 
करते हुए उन के यज्ञ विषयक विचारों का दिग्दर्शन कराया 
है | उन से यह परिणाम निकलता है कि महात्मा बुद्ध यज्ञँ में 
धर्म के नाम से प्रचलित agha के डिरोधी थे न कि यज्ञ 


मात्र के | र 
aga: यज्ञ वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी Z| 


यज्ञां में जो घो, इलायची, जावित्री, जायफल, गुग्गुल, कपूर 
इत्यादि पदार्थो की सामग्री डाली ज्ञाती है बह रोगनाशक 
और आरोग्य बधंक है इस विषय को इलाह।बाद युनिवसिंटी 
के रसायन विभाग के प्रोफेसर डा० सत्य प्रकाश जी डी० एख० 
सी० ने Agnihotra—an Ancient sy stem of fumiga- 


tion नामक पुस्तक में एक २ वस्तु का. रासायनिक विश्लेषण 
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A of ER) 
aise के गुण तथा उन के संयोग से उत्पन्न गेखां का 
विश्लेषण कर के बड़ी अच्छी तरह से सिद्ध किया है। वृष्टि 
लाने के लिये यज्ञ का उपयोग भी न केवल शास्त्रीय अपितु 

> ` T ~ ~ . SS 
अनभव सिद्ध है । क्षय रोग वा T, 3, जेसे भयंकर रोगों को 
भी यज्ञ द्वारा दूर किया जा सकता है इस बात को डा? 
'कुन्दनलाल जी एम्‌० डी० mgA यज्ञ चिकित्सा नामक 
SS \ 
अपनी अत्युत्तम पुस्तक में अपने अनुभव के आधार पर बड़ी 
saadi से प्रतिपादित किया है । इस प्रकार वेदिक घम के एक 3 
अत्यावश्यक अङ्ग यज्ञ की वेज्ञानिकता को भलीभांति सिद्ध 
किया जा सकता È| 


वेदिक धर्म ओर विज्ञान पर निष्पक्ष विद्वान्‌ः-- 

अनेक पाश्‍चात्य विद्वान्‌ जिन्हों ने निष्पक्षपात हो कर 
वेदिक धर्मे का अध्ययन करने का यत्न किया है इस की वेज्ञा- 
निकता और युक्ति युक्तता को देख कर अत्यन्त चकित हुए हैं 

fao डी० ब्राऊन ( W, D. Brown ) नामक विद्वान्‌ ने 
अपनी Superiority 

Vedic Religion नामक पुस्तक मं लिखा:-- 


‘It ( Vedic Religion ) recognises but one 


Agnihotra by Dr Satya Parkash D, Se 


Sarvadeshik Sabha Bali jan Bhawan Delhi 


Rs. 3/8/ 
यज्ञ चिकित्सा डा० कुन्दनलाल जी एम० डी० कृत श्रम | 
नरार भूड़ बरेली ; मूल्य सजिल्द x) 
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4 > 2 . ape S . 
God, It is a thoroughly scientific religion where 


religion and science meet hand in hand, Here 
theology in based upon science and philosophy,” 

अर्थात्‌ वेदिक धर्म केवल एक इश्वर को स्वीकार करता 
दै । यह एक सम्पूर्णतया बैज्ञानिक धर्मे है जहां धमं और 
बिज्ञान हाथ में हाथ मिला कर चलते हें । इस के सिद्धान्तः 
विज्ञान और तत्त्व ज्ञान पर आश्रित हे | 

जैकोलियट नामक सुप्रसिद्ध फ्रांसदेशीय विद्वान्‌ ने अपनी 
“The Bible in India” नामक पुस्तक में विविध मतग्रन्थाँ 
के सृष्टयुत्पत्ति विषयक सिद्धान्त दिखाते हुए बड़े आश्चयं के 
साथ शिखा कि:-- 


| 
| 


r 


‘Astonishing fact |! The Hindu Bevelation 
(Veda) is of all revelations the only onə whose: 
ideas are in perfect harmony with modern | 
Science as it proclaims the slow and gradua 
formation of the world,” 

अर्थात बड़े आश्चर्य की बात है कि ईश्वरीय ज्ञान माने 
जाने वाले ग्रन्थों में से केवल हिन्दुओं का धर्मे न्थ ( बेद ) 
है जिस के विचार वर्तमान विज्ञान के साथ पूर्णतया संगत 
होते हैं. क्योंकि यह सृष्टि की उत्पत्ति को क्रमिक रूप में शनेः 
शने मानता है । 
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मिसेज हृवीलर facatra (Mrs, Wheeler Willox) 
नामक अमेरिकन विदुषी महिला ने लिखा किः 

“We have all heard and read about the 
ancient religion of India. It is the land of the 
great Vedas the most remarkable works con- 
taining not only religious ideas for a perfect 
life, but also facts which all the science has 
since proved true, Electricity, Radium, Ejec- 
trons, Air ships, all seem to be known to the 
sires who found the Vedas,” 

अथात हम ने भारत के प्राचीन धम के विषय में सुना ओर 
पढ़ा है। यह्‌ उन महान्‌ वेदों की भूमि है जो अत्यन्त HETT- 
पूर्ण ग्रन्थ हैं जिन में न केवल पूर्ण जीवन के लिये उपयोगी 
धार्मिक तत्त्व बताये गये हैँ बल्कि उन तथ्यों का भी प्रतिपादन 
दे जिन्हें विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया है । विजली, रेडियम, 
एलेक्ट्रन्स, हवाई जहाज आदि सब चीजें वेदों के द्रष्टा ऋषियों 
को ज्ञात प्रतीत होती हे । 

सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ste मेक्स मूलर ने भी अपने ‘Biogra- 
phical Essays’ में स्वामी दयानन्द जी के वेद भाष्य का 
निर्देश करते हुए लिखाः-- 


न EN त व 
`o Swami Dayananda every thing. con- 
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‘tained in the Vedas was not only perfect truth, 
but he went one step further and by their 
Interpretation, succeeded in persuading others 
that every thing worth knowing, 


even the most 
recent inventions of modern 


science were 
alluded to in the Vedas. Steam engine electri- 
city, telegraphy and wireless marconogram 
were shown to have been known at least in the 
germs to the poets of the Vedas,” 

अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द जी की दृष्टि में बेदों में प्रतिपादित 
अत्येक वस्तु न केवल पूर्ण सत्य थी बल्कि बे एक कदम और 
आगे गये और अपनी व्याख्या से वे औरों को यह विश्वास 
दिलाने में सफल हुए कि प्रत्येक जानने योग्य वस्तु, यहां तक 
कि आधुनिक विज्ञान के नवीनतम आविष्कारो का भी वेदों में 
निर्देश है । रेल, बिजली, तार, बेतार की तार इत्यादि सब कम 
-से कम बीज रूप में वेदिक ऋषियों को ज्ञात थीं | 


इस संक्षिप्त विवेचन से वेदिक धर्म बौद्धमत की अपेक्षा 
( जिस के हीनयान, महायान, वेंभाषिक, सौत्रान्तिक, योगा- 
चार, शून्यवादी इत्यादि सैंकड़ों दाशेनिक तथा साम्प्रदायिक 
भेद हैं और अत एब जिस का स्वरूप अभो तक सवथा अनि- 
Raal) अधिक युक्ति युक्त वैज्ञानिक तथा उपादेय 2 यह 
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Ss Q ९ + } 
स्पष्ट सिद्ध होता है । महात्मा बुद्ध ने केवल मारा दर्शक के रूप 
में अपने को प्रस्तुत किया यह ठीक है किन्तु उस के साथ 


अपने सें विश्‍वास को अतुयायियों के लिये इतना अधिक आब- _ 


श्यक बल्कि अनिवाय बताया कि बुद्ध शरण गच्छामि? अथात्‌ 

की शरण में जाता हूं यह्‌ कहना डन के लिये आवश्यक 
हो गया जिस से स्पष्टतया सम्प्रदायवाद की पक्की नींव पड़ 
गई । जब बौद्ध मत अरीश्वरवाद के रूप में परिणत हो गया तब 
महात्मा बुद्ध की ही इश्वर की तरह सवत्र पूजा प्रचलित हो गई । 
इस विषय में ऋषि दयानन्द ने जिस दूरदाशता आर सवथा 
निरभिमानिता का परिचय दिया वह कहा नहें। पाई जाती । 
इन्होने आयसमाज की स्थापना करते हुए भी परम सहायक?! 
इत्यादि कहलाने से इन्कार कर दिया ओर केवल साधारण 
सदस्य और उपदेशक के रूप में रहना ही पसन्द किया | वेदा 
के प्रकाणड पणिडत होने के कारण उन्होंने वेदिक घम के 
यथार्थ स्वरूप को समझ कर उस का निर्भयता से प्रचार किया 
और उसे सावभौम, युक्ति युक्त, वैज्ञानिक तथा सवंथा उपादेय 
बताया। अहिंसा को धमे मानते हुए भी वेदिक धर्म इस परा- 
काष्ठा पर नहीं जाता कि प्रत्येक अवस्था में सब प्रकार की 
fear को पाप ही सममे प्रत्युत वर्णाश्रम मर्यादानुसार क्षत्रियों 
के लिये समाज और देश के हित के नाशक दुष्टों के वव को 
कर्तव्य aa ही बताता है जिस से इस के कारण वह क्षात्र शक्ति: 


का हास संभव नहीं जो बौद्ध मत के प्रवार के कारण हुआ । 
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बैदिक धर्म आनन्दमय भगवान्‌ की रचना के कारण इस | 
संसार को भी बौद्ध मत की तरह केवल दु:खमय नहीं kaa | 
किन्तु “अयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः ॥ (agg | 
५-३०-१७ ) के असुसार इसे देवों का प्रियतम मानता a | | 
TE नवीन आशा और उत्साह तथा स्फूर्ति का संचार करने 
चाला धम है न कि निराशावाद का । इस प्रकार वैदिक धर्म 
बौद्ध मत की अपेक्षा अधिक युक्ति युक्त, वैज्ञानिक तथा उपादेय 
है इस में किसी विचारशील निष्पक्ष महानुभाव को स्रम्देह 
नहीं हो सकता ॥ 


परिशिष्ट 
कया NFAT से भारत का उद्वार संभव है ? 


भारत सरकार के विधान अन्त्री माननीय sto भीमराब 
जी अम्बेदकर आज कल बौद्ध मत पर मुग्ध हें और उसके 
प्रचार में उत्साह TAH तत्पर हैं | रात २० मई सन्‌ १६५१ को 
महाबोधि सोसाइटी की ओर से आयोजित चुद्ध जयन्ती के 
उत्सव में नई देहलीं में भाषण करते हुए मानमीय डा० महोदय ९ 
से कहा कि हिन्दू धर्म के स्थान में. बोद्ध धर्मे का अवलम्बन 
करने से भारत की सामाजिक और आर्थिक अनेक बुराइयों 
का निराकरण हो सकता है | हिन्दू. घम की आलोचना करते 
हुए उन्होंने कहा कि उस का घड़ा पतन हो गया है और अब 
ब्राह्मणों ने उसे केबल अपनी आजीविका का साधन बना लिया 


we 
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है। उन्होंने इस बात पर बढ़ा दुःख प्रकट किया कि जब लाखों 
लोग भूख से मर रहे हैं तब मन्दिरों आर पुजारियों पर बहुत 
बड़ी राशि नष्ट की जा रही है । उन्होने यह भी कहा कि यदि 
हिन्दू एक fada और वर्गे्दीन समाज के आदश में विश्वास 
रखते हैं तो कोई कारण नहीं कि बे उस ( बौद्ध ) धम को 
क्यों न स्वीकार करें जिसका आधार ही उस सिद्धान्त पर है ? 
इत्यादि \ 
डा० अम्बेदकर जी के भाषण का उक्त सारांश हम ने 
इण्डियन न्यूज क्रानिकल ( देहली ) के २१ मड के अंक से 
sga किया है जिस का शीर्षक ‘Buddhism will end 
India’s ills” अर्थात्‌ बौद्ध धर्म आरत की बुराइयों का अन्त 
कर देगा यह है ga माननीय डा० महोदय के इन विचारों 
से सहमत adti उन्होंने बतेमान पौराणिक मत की ( जिसे 
साधारणतया हिन्दू धर्म के नाम से कहा जाता है ) जो आलो- 
चना की है उस में कुछ सत्य अबश्य हे । सत्य सनातन बैदिक 
धर्म का वह एक अत्यन्त विकृत रूप है और मृति पूजा, जन्म- 
fag जातिभेद और अस्पृश्यता आदि के कारण छस का बहुत 
पतन हो चुका है तथा अनेक ब्राह्मंणत्वाशिमानियों ने ( सच्चे 
ब्राह्मणों ने नहीं ) उसे अपनी स्वार्थं सिद्धि का साधन बना 
लिया है यह ठीक हे । इन बुराइयों की ओर अखिं मू द लेने से 
काम नहीं चल सकता । इन का निराकरण सब समाज हिते 
छियों को करना ही चाहिये किन्तु हम माननीय डा० अभ्बेदूकर जी 
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के इस विचार से अलमत है कि बौद्ध धर्म भारत की बुराइयों 
का अन्त कर देगा। बौद्धमत स्वयं एक बड़ी अनिश्‍चित वस्तु 
है। gr महोदय जिस प्रकार के बौद्धमत का प्रचार चाहते हैं 
उव में न ईश्वर के लिये कोई स्थात है, न बेद, न आत्मा और 
न पुनर्जन्मादि के लिये। वह एक नास्तिक मत है जिस के 
प्रचार को ह सदाचार को दृष्टि से भो अत्यन्त हानिकारक 
समभते हैं जैसे कि उन के खाथ dat में भी हम स्पष्ट कर चुके , 
हैं । मुख्य रूप से जातिभेद निवारण के लिये माननीय Ste 
महोदय बौद्धमत के अवलम्बन की दलित वर्ग तथा अन्यों को 
प्रेरणा करते हें किन्तु उस से भी उद्देश्य पूर्ति न हो सकेगी । 
स्वयं लंका के बौद्ध भिक्षुं तक में जाति भेद भयंकर रूप में 
प्रचलित है। लंका के एक बोद्ध विद्यालय के हिन्दी प्रोफेसर 
श्रीमान भदन्त सुरीसुखील जी ने कलकत्ता से प्रकाशित होने 
बाले नया समाज नामक मासिक पत्र के अप्रेल १६४६ के अंक 
में “लंका में जाति भेद! इस शीर्षक का लेख लिखा था जिस a 
उत लोगों की आंखें खुल जानी चाहियें जो यह आशा करते 


कि बौद्ध मत का अवलम्बन करने से बे जाति भेद से छुटकारा 
पा लेंगे। उस लेख में भदन्त सुरी सुसील जी ने (जो स्वयं 
भी बौद्ध हैं) लिखा था कि एक ase बौद्ध को यह सुन कर 
भारी रंज होगा कि बौड़ों के महासंघ नायक तक गातिभेद को 
जीवित रखने का यत्न कर रहे हैं। लड़ा के इन भिक्ष ने तीन 
शाखाएं बता रक्खी हैँ । तीनों के नाम हैं-स्वामी निकाय, 
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अमरपुर निकाय और रामण्य निकाय। स्वामी निकाय के 
साधु, उच्च कुल वालों को ही अपने में प्रश्रजित करते हैं। यहां 
भारत की वर्ण व्यवस्था नहीं है बल्कि यह अपने प्रकार की 


एक विशेष ही वणे व्यवस्था है। geet में जहां से ये भिक्ष 
आते हैं ३ बण हैं १-सब से ऊंचा राज कुल जो अब अस्तित्व 


में नहीं है। २--रदल--ये जागीरदार होते हैं । ३--कृषक-- 
' गोविगम तीसरे वर्ग में लुहार, कुम्हार, गुड़ बनाने वाले आते 
हे । (४) इस के बाद अस्पृश्य शुरू होते हैं | धोबी, उफाली, नट 
और यदु । (५) चाण्डाल कोटि में आती है रोड़ी जाति जिस 


को घर बना कर रहने का अधिकार नहीं। ये लोग भीख मांग 
कर ही जीविका चलाते हैं । बसते हैं तो अलग विशेष aia 


बना कर। इस जाति को बौद्ध धर्म की कोई भी शाख प्रत्रजित 
नहीं करती। सब प्राम, रत्नपुर, ऊटकल, कोरले इत्यादि 


्रदेशों में जाति भेद का इतना तङ्क हे कि नीच जाति वाले उंच 
जाति वालों के सामने पूरा कपड़ा पहन कर नहीं जा सकते । 
स्वामी निकाय में प्रन्रजित होते हैं सद से उच्च कुल वाले | 
नीच Sa वालों को ये अपने में safes नहीं होने देते । 
अन्रजित हुआ भी तो प्रमाणित नहीं करते uar निकाय 
राखा में प्रायः धोबी, उफाली आदि प्रत्नजित होते हैं | नीच 
जाति अतः गरीब घरों से आने के कारण ये शिक्षित भी कम 
होते हैं और पूजा सत्कार भी कम ही पाते है । ऊ'ची जाति के 
गृहस्थ तो उन्हें अपने किसी काम परोज में निमन्त्रित ही नहीं 
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करते और उन के प्रति इज्जत भी नहीं दिखाते । 'ग्रृहस्था की 
बात तो दूर रही ऊंचे कुल के fag भी see अपने में दाखिल 
नहीं करते | इस शाखा atg कितना भी परिडत हो अपने 
विधालयों में ये इन्हो अध्यापक नहीं मुकरर करते |”? 

“ऐसा लगता है कि agi का बौद्ध aa या यहां के बौद्ध 
ga में शायद ही सुधार कर सक 1” 

प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने के कारण हम ने इतना लम्बा 
उद्धरण देना इस sag में उचित समभा है। हम ने डा० 
अम्बेदकर जी को भी एक भेंट में यह उद्धरण पढ़ कर सुनाया 
था जिस पर उन को बड़ा आश्चर्य हुआ था यद्यपि उन्होंने यह 
कह कर समाधान करना चाहा था कि आचरण में बौद्ध लोग 
बुद्ध भगवान्‌ की शिक्षा को न लाते हों किन्तु उन छा सिद्धान्त 
तो ठीक है जबकि हिन्दुओं का एतद्विषयक सिद्धान्त ही 
अशुद्ध हे जिस पर हम ने बताया था किं alee धम का 
सिद्धान्त तो इस त्रिषय में स्पष्ट है कि “अथ्येष्ठासो अकनिष्ठास 
एते संश्रातरो aay: सौभगाय ।? अर्थात्‌ सब मनुष्य भाई २ 
हैं। इन में जन्म से कोई Har नीचा नहीं है ऐसा मानने और 
इस के अनुसार आचरण करने.से/ही सब को सौभाग्य की 
प्राप्ति होती तथा उन्नति होती 21 agedfa के असली भाग 
महाभारत, शुक्रनीति, आपस्तम्ब सूत्र इत्यादि में भी गुण 
कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था के वेदिक सिद्धान्त का समर्थन हुआ 
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है और अब तो काशी इत्यादि के Gael घुरन्धर परिडतों ने 
भी इख बात की घोषणा कर दी है कि 'कमणा वणः? का 
सिद्धान्त भी शास्त्र सम्मत तथा सनातन है । अतः वस्तुतः 
सावेभौम, बुद्धिसंगत वेदिक धर्म के अवलम्बन से ही दलित 
वर्ग तथा अन्य सब का उद्धार तथा मारत और अन्य देशों 
की सब बुराइयों का निराकरण संभव दै न कि बौद्धमत से | 
हमारे पौराणिक भाइयों में मूर्ति पूजा, जाति भेद, अम्पृश्य- 
तादि जो हानिकारक अत्रैदिक sae प्रचलित हैँ उत के 
निवारण का सब विद्वानों को निरन्तर प्रयत्न करना हा 
चाहिये ॥ 
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